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रत्नावली 
भूमिका 
(१) 


१९वीं सदी के अन्तिम पाद से ङेकर र०ण्वीं सदीके 
पूवरद्धं तक का समय भारतीय संस्कृति के तत्त्वों के अन्वेषण 
का महतत्वपूणं समय कहा जा सक्ता है । इसी अवधिमे भारत 
को फिरसे अपनी उन अमूल्य निधियोंका पता चखा जो 
उसकी दुष्टिसे तिरोहित हो चुकी थीं। वेदिक संस्कृतिके 
ग्रन्थों काकभीभी भारतकी भूमिसे आमूकखोप नहीं हुआ, 
इसचिए सामान्य रूप से उसके ग्रन्थ परम्परया सुरक्षित रहे । 
रन्तु बारहवीं सदी में अनेक कारणों के सम्मिलित आघात को 
सहन नहीं कर बौद्धधमं अ'र दशेन को भारतके बाहर केव 
उत्तरी देशोमे दी शरण मिली । भारत से वस्तुतः बौद्धधमं का 
लोप हो गया । एेसी स्थिति मे बौद्ध-विचार का परिचय केवल 
प्रतिपक्षियों के कथन के आधार पर टी प्राप्त कर सन्तोष करना 
पड़ताथा।जोभी कुछ उद्धृत अंश यत्र-तत्र उपलब्ध होते थे 
वे आंशिकता अथवा मूक के विपयेस्त रूप के कारण यथार्थं मक्त ` 
का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे 1 यह्‌ स्थिति तब तक बनी रही 
जब तक बौद्ध-दगेन, के मूलग्रन्थ भारत मे उपक्ब्ध नहीं हो पाए 
थे । जब पाइचात्य मनीषियों की अभिर्चि बौद्ध दन मे हुई 
तो उनके प्रयासो से नेपाल, तिन्बत ओर चीन से बहुत-से द्केभ 
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ग्रन्थो को मंगाकर उन्हे प्रकाशित क्रिया गया। इस पण्यकायं 
मे अनेक भारतीय विद्वानों का भी निरदिचत सहयोग था। 
महायान के सारे ग्रन्थ संकर-संस्ृत या शुध संस्कृतमे थे। 
जिस कठिन अध्ययन, मनन, अनुशील्न भौर शोधके बाद 
उनमें से बहृतेरे महत्त्वधूणं ग्रन्थों का सम्पादन ओर अनुवाद 
किया गया उसके ल्एिअजकी पीड़ीको उनका ऋणी होना 


स्वाभाविकहीदै। 
अग्रेजी शासन का अन्तं होते होते उपयुक्त प्रवृत्ति में बहुत 

िधिलता आ गई । उसके बादसे नतो कोई प्राचीन म्रन्थ 
प्रकारामेआरहाहैओौरन जो ग्रन्थ प्रकाशमें लाएजा चूके 
थे उनका अनुवादहीहो रहाहै। वसे खोगों की संख्या अव 
दिन इनी रात चौगनी कम होतीज। रहीदहै जो उन ग्रन्थों का 
सफर अनुवाद कर सकते हुं । आज की स्थिति यहद !क 
सरकार हारा संसृत शिक्षा पर पूणं व्यय करते हृए भी अनि- 
योजित पद्धति के कारण संस्कृत कौ कोई वास्तविक उन्नति 
नहींहोपा रहीदहै। जो व्यक्ति संस्कृतका ज्ञाताभीदहोतादहै 
उसका सम्बन्ध इसके व्याकरण ओर काव्यपक्षसे रहता है। 
इसलिए संस्कृत-साहित्य के दानिक पक्षक ग्रन्थों से उसका 
कोई सस्पकं नहीं र्हतादहै। जो दशेन का विद्यार्थी होता, उसे 

संस्कृत का ज्ञान नहीं रहता; अतः उसके लिए संस्कृत के मू- 

न्थों का परिचय केवर उनके अनुवाद के माध्यम होता है, 
आज के रोधकत्तओं के किए एक ओर कठिनता यह है करिवे 
अंग्रेजी अनुवाद से पूणंछाभ नहीं उठा पतेर्है। अबतोअंग्रजी 
भी उनके छिए संस्कत के ही समान कठिन श्रतीतदहो रहीहै। 
ठेसी स्थिति मे अब आवर्यक्रता इस बातकीदै कि भारतीय 
भाषाओं मे अनुवाद ग्रन्थ उनके समक्षहों। फिर भी, इतनातो 





द, 
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अकट है कि वत्तंमान स्थितिमे भी अंग्रोजी अनुवाद से सहायता 
लेने कौक्षमताकरुछखोगोमेहै किन्तु कोरे संस्कृत मूर तो 
उनके लिए अत्यन्त दृरूह हँ । सुतराम्‌, आज का प्रयास यह होना 
चाहिए कि जो संस्करृत-ग्रन्थ अभो उपङन्ध हँ उनका आधुनिक 
भारतीय भाषाओं मे अनुवाददहो ही जाय, अन्यथा वे अनुपर्ब्ध 
के ही समान रहेगे । 
भारतीय दरोन मे शोधकर्ताओं के निदेशनेके प्रसंग में 
प्रस्तुत ऊेखक को उपयुक्त आवश्यकता का अनुभव हुआ । 
महाविद्यालय एवं विदवविद्याल्यके शिक्षकों के किए शोध 
उपाधि के अनिवायंदह्ौ जानेके कारण आएदिन दोध करने 
को प्रवृत्ति वठ्‌ गईदहै। पल्छवग्राहिता का इच्छक भी कभी- 
कभी भटक करभारतीय दरोनके क्षेत्र मे चला आता है जिसमें 
रोधकायं करने के चक्ए संस्कृतसे अनभिज्ञ व्यक्तियों को 
अनुवाद कौ दारणमें जाना पड़तादहै। परन्तु जव अनुवादभी 
उपङ्न्ध नहीं रहते तो विवरता की स्थिति आ जाती है। 
परिणाम यहहृआदहै कि प्राचीन भारतीय द॑रंन से, जिसमें 
रोध के लिए अजस्र सामभ्री पड़ी हई है, आज क्रा शोधकर्ता 
चवङ्ने लगा हे । 


ध्य्मिक दर्नमे रोध करनेवकि एक छत्रकी इसी 
प्रकार की कठिनता को देख कर आचाय नागाजुन कृत 
“रत्नावरी' के हिन्दी अनुवाद की प्रवृत्ति हुई । जहां तक हमारी 
जानकारी है, इसका अनुवादन तोअंग्रजीमें ओौरन हिन्दी 


मे हीकिसीने कियादहै। यहाँ अनुवाद में यह ध्यान रक्खा 


गया दहै किं मूर की कथन प्रणाखी के साथ उसकी अनुभूति का 


सामञ्जस्य हो । यह अनुवाद है, भाष्य अथवा व्याख्या नही, 
इसक्ए विस्तारके भयसे आशयो के विस्तरत विवरण का. 





¦ 
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लोभ संवरण करना पड़ा । फिर भी यथा सम्भव इसका प्रयास 
अवश्य रक्खागया है किकरिसीभी प्रबुद्ध पाठक को इसके 


आराय को समश्चने मे कठिनता न हो । 
७२१) 


"रत्नावली" को सर्वप्रथम प्रकाशमाने वार्ह इट्खीके 
विद्धान्‌ डा० जी० टुच्ची। यह्‌ 1२45 ( 1934, `3:, ) 
मे छ्पी थी। प्रस्तुत केखक को अपने विविध वेदान्तादि 
दानिक ग्रन्थों के लिखने के प्रसंग मे इसका अवलोकन 
करना पड़ा था। इस प्रकार यह्‌ पृथक्‌ पुस्तक के रूप 
मे उपलब्ध नहीं थी । मिथिला विद्यापीठ ने मध्यमकशास्त्र 
के परिशिष्टके रूपमे इसे पुनः प्रकारितं कर ({ १९६०) 
बौद्ध दरनि के जिज्ञासुओं का इतना उपकार अवद्य किया कि 
अब पुस्तकके रूपमे उन्हें ^रत्नावरी' उपल्ब्धहो रहीहै\ 
परन्तु इसके साथ ही विद्राच्‌ सम्पादक (डा० पी० एक° वैद्य ) 
द्वारा इस ग्रन्थके केवर नामके सम्पादन को देखकर इसके 
पाठकों को निरागाहीहोतीदहै। देखने से एेसा प्रतीत होता दहै 
किं डा०व्यने इसका मात्र पनमुंद्रण करवा दिया। नतो इसकी 
अशुद्धियों को हटाया गया ओर न॒ इसकी विषयवस्तु के 
सम्बन्धमें ही कुं सूचित करने का कष्ट उठाया गया। 
इसलिए यह आवश्यक था कि उन चृटियों को दूर किया जाय । 
इस पुस्तक मे एेसी चेष्टाकी गर्ईदहै कि उपयुक्त वरटिथोंके 
कारण पाठक को कठिनता का सामना न करना पड़ । 

आचाय नागाजुन कोकमसे कमदो कृतियाँ पत्राट्मक्त 
है--(१) “युहुल्केख' जिसे उन्होने कुशान राजा कनिष्क के 
किए ल्खाथा ओर (२) “रत्नावकी' जिसे सातवाहन राजा 
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गोतमी पत्र यज्ञश्नौ के पास भेजा गयाथा । इस राजा का समय 
१६६-१९९ ई० माना गयादहै। राजाके लिए छखि जानेके 
कारण इसका एक नाम (णा०ाःप 2६. ०. 4158) राजकथा- 
रत्नमाला भी मिलताहै। कहा जातादहै क्रि इस पर अजित 
मित्रने एक टीका भी लिखीदहै। परन्तु टीका कीबात तो 
अकग रहे स्वयं मूलग्रन्थ भी अभी तक सम्पूणं रूप मे उपरब्ध 
नहीं है । मिथिला विद्यापीठके संस्करणके सम्पादकने भी 
प्रायः इसी कारणसे प्रारम्भसे केकर ७७ कारिकाओं तक के 
अंशके लिए किसी परिच्छेद का नाम नहीं दियादहै। पुनः 
दूसरे खण्डमें ताराचिह्भु देकर १से ४६ कारिकाओं तक्र को 
द्वितीय परिच्छेद का नाम दिया है। तीसरे अंश अथवा परिच्छेद 
का कोई पता नहीं चरता है। चतुर्थं अं मे १०० कारिकां 
है । इसे चतुथं परिच्छेद कहा गया है । इस प्रकार केवल दूसरे 
ओर चौथे परिच्छेद का ही अंश वस्तुतः पाठकों के समक्षञा 
सका दै) डा० टुच्चीने अवशिष्ट अंशके उद्धारकी बात की 
थी परन्तु अभी तक्र वह्‌ पाठकों को उपङ्न्ध नहीं हो सका है! 
फिरभी, जो अं अभी उपक्न्धदहै दह भी किसी प्रकार कम 
सहतत्वपण नहीं है । 
आचाय नागाजुन के नाम पर 'तंजुर' ओर कंजुर' में कम 
से कम १२२ ग्रन्थो के नाम मिलते हैँ । परन्तु माध्यमिक दर्शन 
के प्रतिपादनकर््ताके रूपमे उनकी सवाधिक ख्यात्ति उनके 
“मध्यमकशास्व' को केकर हुई । माध्यमिक तत्त्वमीमांसा के 
परिज्ञानके च्िए यह ग्न्थ निदिचत रूप से एक अप्रतिम 
उपादान दहै! किन्तु दर्शन का अथं केवकं तत्त्वमीमांसा ओर 
तकं ही नहींहै, आचाय की अन्य उपक्ब्ध दो कृतिर्यां, 
“विग्रहव्यावतनी' ओर “भवसंक्रान्तिशास्त्रे' भी इसी कोटिमें 
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आती है । 'मध्यमकचास्त्रः ओर 'विग्रहन्यावतेनीः का पांठक्र 
भकेही माध्यमिक दर्शन की पेचीदगीसे परिचितहो जायं 
किन्तु इस दर्हान के अन्य अंग उसके लिए अस्पृष्ट ही रह्‌ जाते 
है। इसका कारण यह्‌है कि अन्य अंगो का उन ग्रन्थों 
समावेश ही नहीं किया गयाहै। साथदही, उनकी निषेधात्मक 
रोटी भी इस प्रकार की है किं उससे अन्य विचारों का सहज 
मे दोहन भी नहीं किया जा सक्तादहै। जो व्यक्ति माध्यमिक 
दर्खनि के सेद्धान्तिक पक्षसे भी परिचित होना चाहता है वह्‌ 
इन ग्रन्थों कौ. वायवीय उड़ानसे श्रमितहोकर नागाजुनदे 
यातो वंतण्डिक की सज्ञादेदेताहै या हांकराचायेके समान 
उसके जंसे गये-गुजरे सिद्धन्तका खण्डन करना भी अपनी 
अप्रतिष्ठा समक्षतादहै। फिर, उससे किती व्यावहारिक पक्न 
पर पर्हंचना तो एेसे पाठ्कोके लिए ओरी दृष्कर व्यापार 
है । इसके छ्य विपक्लियों पर दोषारोपण करना भी उचित 
नहीं प्रतीत होता है, क्योकि जो निष्पक्ष विचारकं हँ उनके लिए 
भी माध्यमिक तत्त्वमीमांसा का अनुसरण कर उससे निस्य 
अन्य दार्दानिक्त पक्षों का अनुसन्धान करना अत्यन्त कठिन है । 
एेसी स्थिति मे माचायं नागाजुन के उपङन्ध् ग्रन्थोंमेंसे 
केव °रत्नावखी' ही एसा प्रन्थदहै जिससे आचाय के कई 
महतत्वपूणं विचार्यो पर प्रका पड्ताहै। परन्तु भाषा ओौर 
रोरी को दृष्टिसे मध्यमकञ्चास्त्रः में ^रत्नावखी' से अधिकः 
निखार स्पष्ट हं) दुसरी वाति यह्‌ भीदहै कि ^रत्नावखी' भें 
आचाय केवर महायानी दार्शानिकके रूपें हमारे समक्ष आते 
हँ उनका शून्यवादी रूप उत्तरक्रालकाहै। इन वातोंसे यह्‌ 
स्पष्ट प्रतीत होता है कि मध्यमकलास्वः ^रत्नावखी' के बाद 
क्िद्धा गया। महायान साहित्यमें इस ग्रन्थकरी महत्ता के 
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कारण इसे अत्यन्त उच्च स्थान प्राप्त था। %्रसन्नपदा' के छेखक 

चन्द्रकीति इसे आषंकृति के अनुकर आयं “रत्नावखीः कहते है 

ओर अपने ग्रन्थमेकमसे कम तेइस स्थलों मे इसकी काररि- 

काओंको उद्धृत करते हँ 1 परवर्ती का के नोधिचर्यावतार- 

पञ्जिका". ओर "तत्त्वसं ग्रहपज्जिका' जसे बौद्धदशेन के मुधेन्यः 

ग्रन्थों मे भी ^रत्नावली के उद्धरण प्राप्त होते हैँ । इस कघुकाय 

ग्रन्थ में. महायान के मृरभूत सभी विचारों का संग्रह कर 

आचायेने गागरमें सागर भर दिया है। यही इसकी विशेषता 

दै कि महायानके सभी रत्न एकत्रित कर इस तरह माला. 
के रूपमे र्‌क्खे गये हैँ फि इस 'रत्नावखी'को धारणकर कोई 
भी व्यक्ति अपने जीवन को कृतकृत्य कर सकता है । रत्नावरी 

के विचारोंको हम चार दाशेनिक भागोंमें विभक्त कर सकते 
हैं: ५१) महायान ददन, (२) तत्त्व-दशेन, (३) आचार 
दशेन ( ४ ) राजदशोन। 


(३) 


वौद्ध विचार मे एक क्रान्तिकारी परिवतन के साथ 
महायान का प्राद्‌भवि हुआ । व्यापक मानवतावादी परिप्रेक्ष्य 
कै कारणदही इसका नाम महायान पड़ा । सूत्रग्रन्थों मे इसके 
मूलतत्त्व निहित थे ही इक्षलिए इसके प्रतिपादनकर्ताके रूपमेँ 
किसी व्क्ति विशेष का नामोत्छेख करना कठिनिदहै। सच 
तो यह्‌ है क्ति यह्‌ किसी व्यक्ति विशेष का आविष्कार नहीं था, 
क्योकि स्वयं एेतिहासिक आवश्यकता की शक्िने ही इसकी 
सूष्टिकी थी। अङवघोषने सवेप्रथम अपने. महायानश्वद्धो- 
त्पादशास्त्र' मे इसे क्रमबद्ध दशेनके रूपमे प्रस्तुत करनेका 
प्रयास किया! नागाजुनने इसपर तकंका खराज देते हए 
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माध्यमिक दशन के रूप में रक्खा । अइवघोष ओर नागाजुन 
को हम यदि समसामयिक मानं तो सत्यसे दूर नहीं होगे, 
क्योकि दोनों का ही सम्बन्ध कनिष्कसे बताया जाता है। 
इसकिए जिस प्रकार अइवधोषष को हम महायान का प्रतिष्ठाता 
मानते हैँ उसी प्रकार नागाजुन को भी मानना चाहिए । 
भत्युत, दशन के क्षेत्रमें अरवधोष से कहीं अधिक महत्त्व 
नागाजुन काही दै। कुछखोग तो रातसाहसिका प्रज्ञा- 
पारमिता जसे सूत्र-ग्रन्थय का रचयिता नागाजुनको ही 
मानते हें । 
यह स्वाभाविकहीदटै कि जब कभी किसी क्रान्तिकारी 
परिवतंन का आगमन होतादहै तो निहित स्वाथं उससे घबड़ा 
कर उसके प्रतिद्धष का व्यवहार करता है। नागाजुन के 
कथन से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि हीनयानियों ने महायान 
का घोर विरोध किया ओर उस पर आक्षेपों के बौछार 
किए । स्वां केन्द्रित हीनयानी दुष्ट को महायान की परार्थ- 
परायणता कंसे सत्य होती ? महायान के आचार का केन्र 
विन्दु वह आदशं है जिसका मूत्तंरूप बोधिसत्त्व है जो अपने 
निर्वाणको भी रोक कर संसारके दुःखक्षय का प्रयत्न करता 
है । उसकी कामना रहती है किभलेही कलिके सारे पाप 
उसके शिर पर आकर उसे दबोचे परन्तु संसार को उससे 
चाण मिः ८ 
ककिकलषकृतानि यानि मयि निपतन्तु विमुच्यतां हि लोकः । 
जिस बोधिसत्त्व के ऊपर परमार्थज्ञान प्राप्त बुद्धो ने इतना 
विपुर भार रक्खा उसके प्रति कृतज्ञता की बात तो दूर 
रहे, उल्टे मूखं रोग उससे देषकरते है। संसारके दुःख 
को अपना समज्लना ओर वेसा समञ्च कर उसे दूर करनेका 
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भ्रयास करना- इससे बड़ा सुदरांन लक्ष्य ओर क्याहो सकता 
है? परन्तुजो गुण-दोषमे अन्तर ही नहीं समज्ञता अथवा 
गणको भी दोष ही समक्षतादै वही एेसे महापुरुष का निन्दक 
हो सकता है। दूसरे को कष्टदेनेसे बड़ा दोषक्या हो सकता 
है ओर दूसरेपर दया करनेसे बड़ा गुणक्याहो सक्तादहै? 


, किन्तु जिस व्यक्तिमे एसे दोषका अभाव भौर गुणकाभाव 


हो, फिरभीजो व्यक्ति उससे दष करतादहै, वही महायान 
का निन्दकहो सकताहै। हीनयानी का लक्ष्य केवर अपना 
ही क्ठेदानाश है । किन्तु महायानी ओरों के क्लेशक्षय के छिए 
प्रयत्नरील रहता है । यही उसका आदद है। फिरभी यदि 
कोई उसकी महत्ताके द्रषसे जलता तो उसके इस प्रकार 
जक-भुन जने की क्या चिन्ता की जाय । 


एक विष का शमन दुसरे विषके द्वारा किया जातादहै 
तो फिर अपने दुःखके द्वारा दूसरेके दुःखका शमन किया 
जाय तो इसमे क्या विरोधदहो सकतारै? जो कार्यं अच्छे 
आशयसे कियाजातादहै वह शुभ समञ्ञा जाता दहै. ओर जो 
चरे आशयसे किया जाताटहै वहु अशुभ समञ्ञा जाता है। 
फिर दुःख सहकर भी हित कौ कामनासे जो कुछ किया जाय 
वह अशुभ कंसेहो सकता है ? तुच्छ सुखके व्यागसे यदि 
विस्तृत सुख की उपर्न्धि होती हों तो कौन विचारशील 
व्यक्ति तुच्छ सुख कौ अभिलाषा करेगा! यहीकारण दहै कि 
निरोगताके सुखकोपानेके छिए गौषध के क्षणिक कड्वेपन 
के कष्टको लोग सहषं. स्वीकार कर ठेते हैँ। यही महायान 
का सामान्य दृष्टिकोण है। 


आचाये नागाजु न अपने सिद्धान्तो मे कद्रषन्थी नहीं है । 
परिस्थिति के अनुसार वे अपवादके स्थलोंको भी स्वीकारते 
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है । करणा मौर ज्ञानं मानवता के उत्कृष्टतम गुणहै । येही 
महायान के सभी सिद्धान्त के सामान्य आधार दै । हौनयानी 
बौद्ध. भौर अन्य विरोधी कछोग अपनी हीनताकी भावनास्च 
दबकर ही इस उदार ओर गम्भीर धमकी निन्दा करते ह। 
दान, शीर, क्षमा, वीर्यं, ध्यान ओर प्रज्ञा-इन्हींकोतो महा- 
यान की संज्ञा दी गईहै। इनमेंसे सभौ गुण मानवभावकी 
उत्त॒ङ्कताके ही परिचायक हँ । फिर, इनसे द्वेष कंसा? जो 
अज्ञानी है उन्हें पण्य ओर ज्ञानसे परिपूणं यह बोधि का 
प्रशञस्तपथ नहीं दीखता है । 

आचायं नागाजुन के अनुसार महायान के मुख्य प्रतिपाद्य 
. विषय निम्नलिखितं: 

दूसरों के मोक्षके लिए अपनेमे दान, शील, क्षान्ति ओर 
वीयं कं सद्गुणो की गौर अपने मोक्षके लिए ध्यान ओर प्रनल्ा 
के अन्तगुणोंकी आराधना करनी चाहिए । इन गुणोंकी 
उपलच्धि छः प्रकार को पारमिताओं के अनुसरण से हो 
सकत) हे । 

महायान के अनुसार बुद्ध कोई व्यक्ति विशेष नीं 
है। वहतो साका के समान अचिन्त्य गण एक आदं है । 
इसलिए बुद्ध माहात्म्य भी भचिन्त्य गुण है । आचाय नागाजुन 
जिस बुद्ध को अचिन्त्य गुण कहते हैँ वही परवर्ती कालूमें 
आदि बुद्ध" कहे जाते र्ट। इन्दींसे सम्पूणं संसार की उत्पत्ति 
मानी गई है! अन्य बुद्ध उसी आदिवुद्धसे स्थूरं अवतारी 
` रूप समक्षे जाते हँ । इनकी तुक्ना हम वैदिक सम्भ्रदायके 
निगुण मौर सगुण ब्रह्य से कर सकते हैँ) 

सापेक्ष ॒वस्तुखों की शुन्यताको ही अनुत्पाद ओौर क्षय 
कहा गया है । इसक्एु वस्तुओं का अनुत्पाद ओर क्षय समा- 
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नाथकर्हैँ। इस प्रकार शून्यताही बुद्ध माहात्म्य है 1 यदि 
इस सिद्धान्त को युक्तिपूवंक समज्ञा जायतो महायान से बाहर 
की भो उक्तियां इसमें समीकृत होती देखी जा सकती है । 


तथागत कै गम्भीर उपदेश को समञ्चने मे करिनताके 
कारण अनेक यानो का आविष्कार किया गया जिससे उपदे 
की वास्तविकता आवृत हुई दीखती है । इसलिए मतवादों के 
प्रति उपेक्षाका भाव रखना चाहिए किन्तु उनसे दष नहीं 
करना चाहिए. क्योकि किसी भी प्रकारका द्रष-माव्‌ क्यों 
न हो, वह महायान की प्रवृत्ति के विर्द्ध है । 


हीनयानमें नतो बोधिसत्वके प्रणिघान की कोई वात 
है ओर न तदनुक्‌रू आचरण कं नियमन की ही व्यवस्था हे, 
फिर उससे बोधिसत्त्व जैसे उच्च व्यक्तित्व का प्रादुर्भाव कंसे 
सम्भव हो सकता है ! एेसा नहीं समञ्ना चाहिए कि महायान 
प्रतिपादित लक्ष्यकी प्राप्तिकें छिए किसी अरौकिक पद्धति 
का अनुसरण करना है । बोधिसत्व के अधिष्ठान आयं सत्य 
का व्यापक अथं गौर उसका ज्ञानपक्ष--इन सवो से उपसंहित 
सामान्य श्रावक मागं ही सर्वाधिक प्रशस्त मागे मानागयादहै। 


महायान की सबसे बड़ी विरोषता यह्‌ है कि इसमे महात्मा 
बद्धके ह्र प्रकार की उक्तिका सामज्जस्य दिखलखायाजा 
सकता है! तथागतने अधिकारिणो के अनुकर ही अनेक 
प्रकार के अपने उपदेश प्रचारित करिए) अद्यज्ञान का उपदेदा 
उन्होने वैये रिष्योंको दिया जौ उत्कृष्ट कोटि के थे अर्थात्‌ 
जिनकी गौदधिक जागृति उक्त प्रकारके उपदेरा को ग्रहण 
करने योग्यहोचकीथी। इम प्रकार महायाने हर प्रकार 
की क्षमता वाले अधिकारी के लिए उपयुक्त सन्देश दहै। इसा 
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के हारा एेहरौकिक अभ्युदय ओर पारमाथिक निशश्रेयस दोनों 

की ही सिद्धि दहो सकती टै। इसक्एि गृहस्थो को दान, 
रीर, क्षमा ओर सत्य के उत्तरोत्तर अभ्यासके द्वारा धर्म 
का निर्वाह करते हृए अन्तमं ज्ञान की पराकाष्ठाकी संप्राप्त 
के किए प्रव्रज्या को ग्रहण करना चाहिए । 
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'रत्नावदी ` के तत्त्वविचारका प्रारम्भ भमै ओर “मेरे 
की सामान्य भावनाके विदलेषणसे क्रिया गया है । ब्रह्मसूत्र 
-रांकरभाष्य के उपोद्‌घातमें इस प्रकार की समता ध्यान देने 
योग्य है । 
आचाय नागाजुन काक्थनदहै कि यह्‌ सारा सांसारिक 
जीवन "मै" को भावना की उपजदहै। भमै'सेही मेरे की उत्पत्ति 
होती है ओर इन्हीं दोनोंके ताने-बाने से इस व्यावहारिक 
जीबन का विपर्यस्त वितान खड़ा होताहै। नमै" हू", न 
होऊगा' ओर नमेरा कुछहै ही--यह्‌ सुनकर मूर्खोको त्रास 
हो सकता है किन्तु उसके विपरीत पण्डितो के भय कानाशहो 
` जाता है, क्योकि वही एकमात्र वास्तविकता है । जव्भै'ही 
-नहीं तो फिर भेरा' कां से होगा ? जिसका बीज ही नहीं उसका 
-पौधा कंसे हो सकता है । स्कन्धो की उत्पत्ति अहंकार से होती है । 
परन्तु अहंकार ही वस्तुतः भिथ्याहै । स्कन्धों की असत्यता को 
देखनेवाके का अहंकार स्वतः नष्ट हो जाताहै। ओर, अहंकार 
के नष्ट हो जाने पर फिर स्कन्धों की उत्पत्तिनहींहो सकती 
दै । दपण के सम्मुख रखने पर जसे उसमे अपना मुख दीख 
पड़ता है जो वस्तुतः उस स्थान मे रहता नहीं है, उसी प्रकार 
-स्कन्धों के उपसंहित रूप मे अहंकार की प्रतीति होती दहै जो 
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तत्त्वतः स्वयं मे कुछ नहीं रहता है । जव तक्र स्कन्धो को कोर 
सत्यरूपमे देखता है तब तक उसका अहुंभाव बना रहता 
है, जिसके कारण जन्म-मरण के चक्र मे अनवरत घूमना 
पड़ता है । 


दस संसारका कहीं आदि, मध्य ओर अन्त नहींहै॥ 
फिर भी, यह उन्हे हेत्‌ बनाकर तिनके की छोरपरकीः 
चिनगारी के समान वत्तंमान, भूत ओर भविष्यके मार्गो से 
श्रमित होता हुआ एकात्मकता को प्रतीति कराता रहता है । 
परन्तु युक्तिपूवंकर इसका विदकेषण करने पर यह्‌ स्पष्टहो 
जाताहे कि अहंकारकीन तो निजी सत्ताहै ओर.न किसी 
अन्य वस्तु की ही अपेक्षा मे उसकी सत्यताकोस्थिर कियाजा 
सकता है । इसलिए निरवलम्ब होने के कारण इसकी वास्तविक 
सत्तादहै ही नहीं, यह समज्ञ जानेपर अहंभावका क्षयहो 
जाताटहै। उसके यके साथ दही कमं ओर उसका फर जन्म- 
ग्रहण भी निश्दधहोजाताहैि। इस प्रकारदहेतु ओर फकभी 
श्युखलामे आबरुसंसारकी उपरकन्धिन तोभावके रूपमे 
हो सकती है ओरन अभावके रूपमे । संसार की इस तात्त्विक 
अनात्मिकता पर अविवेकी पुरूष भयकम्पित हो जाता है। वह 
सोचता है कि इस संसारमे उसका कुछ नहीं है क्या ? परन्तु 
उसे समञ्चना चाहिएकि संसारके इसी रूपके ज्ञान से उसके 
समस्त दुखःका क्षयदहो सक्ताहै ओर निर्वाण की उपरच्चि 
हो सकती है । निर्वाण ही निश्रेयस है अतः इस्षकी आकांक्षा 
तो प्रत्येक श्रेयः काम वग्यक्ति को रहती है । परन्त्‌ निर्वाण कौ 
स्थितिमेभीतोन आत्मा रहती ओर न स्कन्धरही रहते है। 
फिर इस जीवनमें ही यदि उनके अभावकी बात कही जातीः 
है तो यह क्यों नहीं रुचती ? इसका यह अथं नहींहै कि 
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निर्वाण मात्र अभावकी स्थिति दै। यह पृण्य-पाप, सुखदुःख 
आदि सभी दन्दो के परे की अवस्था है) 


आचाय नागाजुन ने आस्तिक्रवाद ओर नास्तिकवादकी 
समस्याओंको काये-कारणवाद के साथ सम्वद्धकर दोनोंकी 
व्य्थेता को सिद्ध करने का प्रयास किया है । वस्तुओं कौ सहेतुकं 
उत्पत्ति को देखकर वास्तविकता का भाव अतिक्रमित हो जाता 
है ओर हेतु के साथ निरोध को भी देखकर अस्तिता की भी 
व्य्थंता प्रमाणित दहो जातीदहै। इस प्रकार की प्रज्ञप्ति ओर 
उत्पत्ति के तात्त्विक रूपसे प्रतीत न होनेके कारण से पके 
उत्पन्न होने वाला ओर कायं के साथ-साथ उत्पन्न होनेवाला 
कारण वास्तविक अथंमेकारणहोदही नहीं सकता दहै। 


कोहं वस्तु किसी अन्य वस्तु को अपेक्षा करके ही उत्पन्न 
होती हई देखी जाती है, जसे दीपकके जलनेसे प्रकाश की 
उत्पत्ति होती है । इसक्णि दोनोमेसे किसीकी भी अपनी 
 स्वतन्त्रसत्ता नहीं मानी जा सकती है, जंभे छोटे के विना बड़े 
की ओर वड़े के बिनाछोटे की कल्पना नहीं की जा सक्ती है। 
इस प्रकार कायं कारण की उत्पत्तिको दखकर नास्तिता की 
सिद्धि नहीं हो सकती है ओौर इस संसार के यथावस्थित प्रपञ्च 
को जानकर ओर सत्य की अपेक्षा में प्रपच्च के निरोध को प्राप्त 
कर अस्तिता की भी सिद्धि नहीं होती है। यह देखकर ही अद्वय 
को निरिचत कर अन्त में मोक्षकी प्राप्ति होती है। 


संसार को अयथाथता को मरीचिका के दृष्टान्तसे स्पष्ट 
करते हए आचायं नागाजुन युक्तिदेतेहैँ किदूरसे देखा गया 
रूप निकटस्थ कोगों द्वारा अधिक स्पष्टता से देखा जाता है । 
परन्तु मरीचिका का जक यदि वास्तविक जर होता तो 
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निकरस्थ रोगों को वेसा क्यों नहीं दीखता ? जिस भ्रकार जल 
के समान प्रतीत होने वाली मरीचिका जक नहीं है उसी प्रकार 
अपने प्रतीत होने वारे स्कन्ध आत्मा नहीं हँ । वे तत्त्वतः कुछ 
नहीं है । यदि मरीचिका को जर मानकर कोई प्रतीतिस्यरमें 
जाए ओर यह पावे कि वहां जल नहींहै तो ईससे वहां जाने 
वारी की मूखंतादही सिद्धहोतीदहै। उसी प्रकार मरीचिकाके 
समाम इस संसारके सम्बन्धे यह धारणा कि एेसा अथवा 
वेसा है, नितान्त अन्नानदहीदहै। जब तक एेसा अज्ञान उना 
रहता है तब तक मोक्ष नहीं हो सक्तादहै। आचाय नागाजुन 
की पद्धति मध्यमा प्रतिपद्‌ कीदहै जो अस्तित्व ओर नास्तित्व 
दोनोको पार कर जातीदहै। फिरभी व्यवहारके स्तरमें 
नास्तित्वं से अधिक उपयोगी अस्तित्व को मानां गयादहै। 
आचायं को इससे घोर विरोधदहै क्रि कोई उनके दशेन को 
नास्तिक्वाद की सज्ञादे। 

त्य सभी द्शेनों से अपने दर्शन का पाथेक्य बताने के 
किए आचायं पुकृते हैँ कि क्या सांख्य, न्याय. जेन हीनयानी 
व्रौद्ध दिम से कोई सा तन्त्रहै जिसने अपने विचार 
को 'अस्तिः ओर "नास्ति की कोटियो से बाहर रक्ला 
है ? यही महायान की विशेषता ओर महत्ताहै कि उसका 
आखम्बन वहाँ है जह अन्य किसी दशरन की पहुंच दही नहीं है। 


नागाजुन का दर्डान अजातवादके सिद्धन्त पर आधारित 
है । गौडपादने अपनी माण्ड्क्यकारिकामे भी इसी सिद्धान्त 
को अपनाया है । इसके अनुसार संसार का जन्म ही नहीं होता, 
फिर इसकी स्थिति ओौरनाशदी क्वा दहो सकता है तीनो कालों 
मे निवृत्त इस संसार की वस्तुतः सत्ता ही कहां है ? इसक्िए 
संसार के आने-रहने-जाने का कोई अथं ही नहींहोतादहै। या 
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यो कहा जा सकता है कि स्थिति के अभावकेकारणसे किसी 
वस्तु की न तो वास्तविक उत्पत्ति हो सकती है ओर न उसका 
नाश ही हो सकता है । एेसी स्थिति में उत्पन्न, स्थित ओर नष्ट 
का क्याअथंहो सकताहै? 

यदि वस्तुओं के परिणाम कोमानाजायतो कोई भाव 
नित्य कंसे हो सक्ताहै? यदि परिणामको नहीं माना जाये 
तो परिवतंन की व्याख्या ही नहीं हो सक्ती है । 


कुछ दाशंनिक का यह्‌ विवास है कि वस्तुओं की क्षणभर 
की स्थिति रहती है । परन्तु आचायं नागाजुन इसका भी. 
विरोध करते हैँ । क्षणिकता की मान्यता आंशिक हो अथवा 
सम्पूर्ण विषमता एवं अनुपरुन्धि के कारणों से यह युक्तिसंशत 
नहीं कही जा सकती है । यदि प्रत्येकं प्रकार से क्षणिकता मानी 
जा९ तो पुरानेपन की व्याख्या कंसे होगी ? स्थिरताके कारण 
यदि अक्षणिकता मान री जाएतो उस स्थिति ने भी पुरानेपन 
की व्याख्या नहीं हो सकेगी । यदिक्षण का अन्त माना जाताहै 
तो उसकी आदि ओर अन्तको भी मानना पड़ेगा । इस प्रकार 
क्षण के तीन भागहौनेसे संसार की क्षणिक स्थितिकाअथंही 
क्यादहोगा? 
फिर आदि, मध्य ओर अन्त का भी विदकेषण पुर्वोक्तक्षण 
के प्रकारसेही किया जा सकताहै। एक तो इसमे अनवस्था 
प्रसंग का जन्म होगा ओर दूसरी कठिनता यह्‌ होगी कि आदि, 
मध्य ओर अन्तको सिद्धिन तो निरपेक्षल्पमेओरन किसी 
अन्य वस्तुको अपेक्षासेही हो सकती दहै। 


दंरिक ईकाईकी भी व्यथता उपयुक्त प्रकारसे ही सिद्ध 
हो जाती है । देराहीन कहीं नहीं है, इसरिए उसके अनेक प्रदेया ` 
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होने के कारण एकत्व की उपपत्ति नहीं हो सकती है 1 फिर, 
विना एक के अनेक भी नहीं हो सकते है । 


सापेक्षता के आधार पर ही आचायं नागाजुन ने अस्तिता 
ओर नास्तिता के सम्बन्धकी भी व्याख्याकौो है। अस्तित्व की 
नास्तिता अस्तित्व के अभाव अथवा उसके प्रतिपक्षी भावके 
रूप मेँ समञ्च जा सकता है । परन्तु अस्तिता के असम्भव होने 
के कारण उसका अभावया प्रतिपक्ष क्याहो सकताहै? 


'अस्ति"-नास्तिके ही पचडङ्मे हम दिग्ध्रमित होकरन रह्‌ 
जाये इसलिए आचायं हमें स्मरण दिकाते हैँ कि उपयु क्त प्रकार 
के कथनो से संसार की वास्तविक निवृत्ति की हानि नहीं होती 
है। यह पूरे जनेपर किक्यासंसारका जन्तहै? बुद्धने 
चुप्पी साध ली । यह्‌ अज्ञानी की नहीं वर॑ंच सवज्ञ की मूकता 
थी । महायान इसी मूकता की व्याख्या कर मोक्षका मागं 
परशस्त कंरता हे । | 


इसी प्रसंग मे आचाय ने अपने दर्डन के नैरात्म्यसिद्धान्त ` 
कौ भी व्याख्या प्रस्तुत की है। उनकी युक्तिहै कि जिस प्रकार 
के के स्तम्भके स्तरोंको उघारते हुए चके जाने पर अन्तम 
कुछ नहीं बचता है उसी प्रकार छः धातुओं से निर्मित व्यक्तित्व 
का विरकेषण करने पर कोई एेसा स्थायी तत्व नहीं बचता 
जिते आत्मा कहा जाताहै। जोभी कुछप्रतीत होता दहै वह्‌ 
घातुओं को संघटना मात्र है । किन्तु इनको भो परीक्षा की जाती 
है तो कुछ नहीं बचताहै। सत्य ओर मिथ्या,ये दोनोंङि 
प्रतिपक्षी भाव रहै, अतः परमार्थिक दृष्टिसेनतो आत्मादहै ओर 
न अनात्मा ही, यद्यपि आचाय नागाजुनने संसार को व्याख्या 
के प्रसंग में .अनिववंचनीयः चब्द का स्पष्ट प्रयोग नहीं कियादहै 

२ 
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किन्तु उनकी व्याख्या कौ प्रक्ियाकों देखते हुए इसी परिणाम 
पर प्रहंचा जा सकताहै किवे भी वेदान्तियों की तरह संसार 
को अनिवंचनीय मानते हैँ । उनका मन्तव्यहै कि जो लोक 
तीनो कालों मे नहीं है वह वस्तुतः किंस प्रकार हो सक्रताहै? 
जो है, अथवा नहींहै, वह्‌ तो केवर व्यावहारिक दा में 
प्रतीत होता है। पारमार्थिक दृष्टिसे यहु लोक अतत्त्व है। 
इस प्रकार “मध्यमकशास्तरः सें प्रतिपादित दो सत्यो की 
स्वीकृति की प्रतिध्वनि रत्नावली" मे भी स्पष्ट रूपसे सुनाई 
दे रही है। 


+) 
( ३ ) आचार-दशंन 


आचार्यं नागार्जन का आचार-दशेन उनके ध्मं-दशन से 
 अवियोज्य रूप से सम्बद्ध है, क्योकि उनके ध्मदशंन के आधार 
पर ही आचारिक मूल्यों की नींव डारी गईहै। धमं दर्ानकी 
प्रथम मान्यता यहदहैक्रि धमे के तत््वोंका ग्रहण इसका कोई 
उचित पाच्रही कर सकता है । आचायं ने अपने पत्रके प्रारम्भ 
मेही इसका उल्लेख क्रियादहै कि ( प्रसंगके ) राजा को उचित 
अधिकारी समञ्लकरही उसेवे धमं का उपदेश दे रहे । 


माचायं नागार्जुन वैदिक सम्प्रदाय वालोंके साथ इस 
विषय में सहमति प्रकट करते हँ कि जीवन का लक्ष्य अभ्यु- 
दय ओर निश्रेयस दोनों है । किन्तु जहाँ वंशेषिक दोनों की 
सिद्धि धमंके द्वारा मानते है ( यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः 
स धमः } वहां आचायं नागाजुंन केवर अभ्युदय की उपलब्धि 
धमं के द्वारा मानते ह । निःश्रेयस का साधन वे प्रज्ञा को मानते 


(५, ) 
ह । इस विषय मे उनकी तुना हम शंकराचायं से कर सकते 
इंजोज्ञानकेद्वारादी मोक्ष की प्राप्ति को स्वीकार करते हे। 
इस प्रकार माध्यमिक विचारमे मूल्यकी दुष्टिसे प्रजा की 
प्रधानता है, किन्तु महत्त्व कौ दृष्टिसे श्रद्धा का ही प्रथम स्थान 
है. क्योकि पहर धमं के द्वारा अभ्युदय की प्राप्ति हो जाने पर 
ही अन्त में क्रमानुसार मोक्ष की उपलब्धि करनी होती है । 


आचायं नागार्जुन ने अपने आचार-दशनमे आचार के 
उन्हीं सवेमान्य तत्त्वों का संग्रह कियाहैजो मानवीय चरित्र 
को दोषों से अलग कर उसे उदात्त बनाने मे सहायक हो सकते 
हं । अहिसा, चोरी नहीं करना, परपत्नी से असम्पकं, इट, 
चगक्खोरी, कठोरता ओर रूडिवादों से संयम करना, लोभ, 
प्राणहरण ओर नास्तिकता की दृष्टिका त्याग-ये द प्ररास्त 
मागे कहे गये हें । इनके विपरीत के दश दूषित मागं हं । 


मदय नहीं पीना, सम्यक्‌ जीवन निर्वाह करना, अनिदंयता, ` 
आदरसे दान देना, पूज्यका सत्कार करना ओर सबके साथ 
मैत्री भाव रखना-इन्हीं के एकत्रित खूप को धमं कीसंनादी 
गई है, स्मरणीय कि मनुस्मृतिमे कथित ध्मके घटकोंका 
स्वरूप इनसे थोड़ा भिन्न है । मनुने धमेके लक्षण मे धृति, 
क्षमा, दम, अस्तेय, गोच, इन्द्रिय-निग्रह्‌, धी, विद्या, सत्य ओर 
अक्रोध का समावेश किया है। इन्हे देखने से यह्‌ स्पष्ट प्रतीत 
होता'है कि दोनों द्ष्टिकोणों में कोई मौलिक भेद नहीं है । 


महायान का विदवास दहै किशरीरको केवर सतानेसेही 
धर्म-संचय नहीं होता है । धमं के साधनकेखरूपमे इसकी रक्षा 
करनी ही चाहिए । ध्यान केवर यही .रखनादहै कि नतो. 


(४ २०.) 


सांसारिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति हो ओौर न उनसे देष भाव 
ही रक्ला जाय । इसकिए मध्यम मागं का अवलम्बन करना ही 
स्वोत्किष्ट मागं कहा गया है । 

आचाय नागाजुन कामतदहैकि हम अपने जीवन में दान, 
क्ति ओर क्षमा के तत्त्वों को नहीं अपनाते है इसलिए ओरों केः 
साथ स्वयं भी क्ठेडाके भागी वनतेहं। ओरोंको कष्टदनेसे 
अधिक घृणित अन्य कोई कायं नहीं हो सकता दहै। हिसासे 
आयु घटती है ओर निदयता से अनेक प्रकार के कण्ट का आग- 
मन होताहै। चोरीसेभोगमे व्यप्तन होता दहै. ओौर एरस्त्रीके 
प्रति आसक्ति से गतता उत्पन्न होती है। 

आचरण के अन्य कुत्सित तत्त्वों के दुष्परिणाम को प्रदशशितः 
करते हुए आचायं कहते ह कि भिथ्या बोलने से घत्य का निरा- 
करण होतादहै, चुगल्खोरी से मित्रता ट्टती है, ङ्देपनसे 
अनभियत बातें सुननेको मिक्ती है ओर निष्प्रथोजनतासे 
दुभग्यिपूणं वचन निकल्ते द। लोभ मनोरथो को नष्टकरता 
है ओर द्रोह चिन्तनसे भय की स्थिति उत्पन्न होती है। मच- 
पान हेय हे, क्योकि इससे बुद्धि श्रष्ट होती है । दान नहीं करने 
से दरिद्रता होतीरहै ओर दूषित जीवन वृत्ति द्वारा निर्वाह 
करना आत्मवचचचना है । जीवन की जडइतासे दृष्कुरीनता के 
दुगंणो का आवाहन होता है ओर ईर्प्या से अपनी ही शक्ति, 


क्षीण होतीहै। क्रोध से हृदय में मलिनता अतीदहै ओर. 


जिज्ञासा के अभाव मे रखता उत्पन्न होती है। लोभ, द्रेषओौरः . 


मोह से उत्पन्न कायं अद्युभ होते हैँ । अतः शुभकामना के छिएः 
इन सवो का त्याग करना उचित है। मन, वचन ओर कमं से 
अद्युभ मात्र से निवृत्ति ओौरद्युभकी ओर प्रवृत्तिही धमंहै ४ 
अशुभ से सभी दुःख ओर दुर्गतियां होती ह ओौरशुभसे सभी 


| 
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प्रकारके सुख होतेह) धममकेदो पक्ष्है-अञ्युभ से निवत्ति 
ओर शुभकी ओर प्रवृत्ति । इस प्रकारसे धमं की साधना करने 
प्र नरक, प्रेत ओर ति्यंक्योनि से मुक्ति मिती है एवं नर- 
रोक तथा देवलोकमे सुख की प्राप्ति होती है। पीछे ध्यान 
एवं अपरिमित आध्यात्मिक दुष्ट्योंसे ब्रह्मादि सुखकीभी 
उपर्च्धि होतो हँ । यही अभ्युदय का धर्म ओौर उसका समस्त 
फल हे । 
(६) 
( ४ ) राजदशंन 


आचार्यं नागार्जुन का सौम्य राजदशेन “रत्नावली' के 
पाठकों का ध्यान बरबस आक्रृष्ट करकेताहं। चाणक्य आदि 
राजनीतिज्ञो ने जिस कूटनीति का अपनी राजनीति में समावेश 
करिया उसका स्परे तक इस आचाय के विचार में नहीं भिरुता 
हे । व्यापक मानवतावादी विचार के अनुकर ही उनके राज- 
दशंन मे विरववन्धुत्व की भावना उभरी दीख पडती है । धमं- 
नीति से अनुप्राणित सामान्य आचार-नीतिको ही वे राजनीति 
का उपजोग्य मानते हँ । उनका मन्तव्य है कि राजनीति का 
केवर साध्यही नहीं अपितु साधन भी धमे के अनुकर होना 
चाहिए । इसलिए "रत्नावीः कहती है कि धर्मंलक्षित कार्यो 
कायो सम्पादन करता हुआ व्यक्तिकिं वे आदि ओर मध्यमं 
भी धमं के अनुक्रहों,नतो इस खोकमें ओौरन परलोक में 
हय कष्ट पातारहै। धमे सबसे बड़ो नीतिदहै क्योकि धमेसे 
जनता सुखी होती है। जनता के सुखी रहने से ही कोई शासक 
अपनी सफलता का उचित गवं कर अपने को कृतक्रत्य समन 
सकता है । अधमसेजो नीति निमित होती है उससे जनता 


ह. 


दुःखी होती है ओर जनताके दुःखीहोनेसे राजाको कहींभीः 
सुख नहीं मिल सकता है । दण्डनीति जसी विद्या से आचाय 
कोघृणा ही नहीं अपितुघोर विरोधभीहै। वे कहते कि 
जिस विद्या में दूसरों को कष्ट देने का विधानदहो वह्‌ विद्याहो 
ही नहीं सकती हे । 


राजा के किए उनका उपदेदाटहै कि वहु प्रिय वचनके 
साथ दानसे ओर दूसरोके हित को एकमात्र विषय बनाये 
हए आचरण से व्यवहार करता हुआ लोकसंग्रह ओर ध्म 
संग्रह करे । उन्होने राजा से सत्यत्रती होने का आग्रह्‌ कियादहै, 
क्योकि जिस प्रकार प्रजाके बीच राजा का एक सत्य दृढ 
विङ्वास उत्पन्न करता है उसी प्रकार उसका एक असत्य बहुत 
बड़े अविरवास का भी जन्म देता है । यथाथेकथन को तभी सत्य 
कानाम दिया जा सकता है यदि उससे ओौरो का एकान्त हित 
होता ही । यहां योग दर्डनि के सत्यके लक्षणके साथ जाचायैः 
के सत्य सम्बन्धी विचार की पूणं समता दीखतीदहै। 


आचायं नागाजुनने राजा को उदार-चेताहोने की सलाह 
दी है, क्योकि त्याग एक एेस। प्रशस्त गरुण है जो अन्य दोषों को 
टेक देता है । उसी प्रकार कृपणता का दोषणएेसा होतादहै कि 
वह सभी गणो को नष्टकरदेतादैँ। राजा को राग पर विजय 
पाना चाहिए क्योकि जिसके राग उपमित हो जाते है उसमे 
स्वतः गम्भीरता आजातीहै। गम्भीरतासे गौरवकी प्राप्ति 
होती है। उस गौरवसे एेसे गुणका उदय होता दहै जिसके 
प्रभावसे प्रजामे उस्रराजाकी अन्ञाको पार्नकरने की 
प्रवृत्ति अपने-आप जागरित हो जाती है । राजा को भय से नहीं 
किन्तु अपने गुणों से प्रजा के सम्मान का पात्र बनना चाहिए । 
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सत्य, त्याग, राग ओर प्रजाके चार गुणों से समन्वित राजा 
 चतुर्वेगं धमं के समान देवता ओर मनुष्य द्वारा आराधित होता 
है । राजा के लिए आचायं ने मदय के वजंन पर बहुत बल दिया 
दै, क्योंकि वह अनेक अनथं का मू हुजा करता है । 
आचायं कामतदहैकिराजाके पासजो कूछधनदहै वह 
प्रजा द्वारा दिया गया दान दहै। इसलिए सत्पात्रमें दान देकर 
ठी उसका समुचितं उपयोग करना चाहिए । धन न किसीका 
रहाहै ओौरन रहेगा, इसक्िए संचितधन का सदुदेश्यमेही 
व्यय करना बुदधिमत्ताहै। पूवेके राजाओं ने जो धमंके 
अधिकार निदहिचत किएथे ओौर धमेकार्योके चलिएधन की 
व्यवस्था की थी उन्हवे उसी रूपमे रखनेका विचारदेते रहै) 
जो गुणवान, अहिसक, शुभ आचरण करनेवाके, ब्रती ओर 
अभ्यागत हों उनका सदा आदर करना चाहिए । राजाका 
कत्तव्य है कि अन्धे, विकलांग, रोगी, दीन ओर अनाथ याचको 
के लिए समतापूवंक अन्नपानादि की व्यवस्था करे । दूसरे 
राज्यम भी रहने वाके यदि कोई धार्मिक, सज्जन ओौर 
विद्वान्‌ पुरुष हों तो उनका उचित समादरकरनाराजाका 
कत्तव्य है । 
राजा को धमेमात्रके प्रति उदार व्यवहार रखना चाहिए \ 
सब धमं के अधिकारों में उनकी बाधाओंको दूर करनेके छिए 
जागरूक, अलखोभी, पंडित ओर धमेनिष्ठ धर्माधिकृत की नियुक्ति 
करनी चाहिए । राजा एेसे मन्त्री की नियुक्ति करे जो नीतिज्ञ, 
घार्मिक, मधुर स्वभाव वाले, पवित्र, भक्त, निभय, कुलीन, 
रीरवान्‌ ओर कृतज्ञ हों । दण्डाधिकारी एसे हो जो नीच न ही, 
त्यागी, शूर, स्नेहस्वभाववाकले, अचंचकर, स्थिर बुद्धिवाङे जर 
धार्मिक हों । आय-व्यय के अवेक्षकके रूपमे एेसे व्यक्ति कोः 


( २४ ) 


नियुक्त करने की सलाह दी ग्दहै जो धर्मशील, पवित्र, कायं 
का ज्ञान रखनेवाल, शास्त्रों मे निपुण, समानस्तरके मधुर 
स्वभाववाङे ओर, अनुभवीहों। एेसे व्यक्तियों के अधिकारी 
रहने पर भी राजा को प्रतिमास आय-व्यय का ऊेखा-जोखा 
स्वयं केना चाहिए ओर तदनुसार कार्योकी व्यवस्था करनी 


चाहिए । 

मात्स्यन्याय के वारा राज्य करना पश्य प्रवृत्ति का परिणाम 
है । जिससे राज्य के साथ धमे भी रहे इसके लिए आचायंका 
परामर्घाहै कि राज्य का उहेश्य धमं होना चाहिए कीति ओौर 
कामना पुत्ति नहीं । राज्य के जितने उच्च कमचारीहों उन्हे 
ज्ञान निष्णात, कुलीन. न्यायज्ञ ओर पापभीर होना चाहिए । 
परन्तु उचित रूपसे भी वे यदि दण्ड, वन्धन ओर शारीरिक 
यातना की व्यवस्था करते रहं तोराजाको करणास आप्र 
होकर अपराधियों पर कृपा दिखलानी चाहिए । कठोर पाप 
करने वारे ओर भी अधिक दयाके पात्र होते हैँ क्योंकि उनकी 
स्वत्वभावना तक नष्टदहो गई रहती है । 


आचायं का दण्ड-विधान सम्बन्धी विचार परम्परावादी 
 त्िद्धान्त के मूरुतः भिन्न है। वे इस मत के पोषक नहीं कि 
कठोर दण्ड देकर अपराधियों का सुधार करना चाहिए । कठोर 
दण्ड देना स्वयं एक अपराधदहै। वेतो यह्‌ कहते है कि कठोर 
पापभी करने वाके सभी प्राणियों पर कृपा कर उनके हित के 
किए उनके हृदय को सवंदा ऊपर उठाना चाहिए । कारागार 
मे बधे अपराधियोंको वे क्रमशः मक्तकरदेनेकी सलाह देते 
ह । साथही,वे यह भी सखाहदेते हैँ कि जब तक अपराधी 
कारावासे रहं तब तक उन्हुं सभी सामान्य आवदयकताओं 
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अ | 
को इस प्रकार पूति होनी चाहिए कि कारागार मे उन्हं यातना 
काबोधन दहो । दण्ड के सम्बन्ध मे आचायं कहतेर्ह कि निगडे 
हए पुत्र के समान अपराधियों के सुधारके क्िणएिदयाके साथ 
उन्हे शारीरिक कष्ट देना चाहिए, दे ष अथवा धन के लोभसे 


नहीं प्राण-दण्डको क्रिसीभी स्थिति मे उचित नहीं माना 
गया है। 


जो राजा जनता के हित के किए इस प्रकार सतत प्रयतन- 
रीर रहता है. उसको त्याग ओर शीकके गुणों से युक्त तेज- 
स्विता प्रजा को प्रिय कुगती है । उसके राज्यम अधमं ओर 
अन्याय का अवकाश नहीं रहेगा । इस प्रकार धमं से सफकता- 
पूवेक राज्य करने के उपरान्त आचाय का परामर्याहै कि चरम 
अवस्थामें पहुंचकर राजा को प्रत्रज्याका ग्रहण कर खना 


चाहिए । 





रत्नावली 


नमो रटनव्रयाय - 


सवं दोषविनिर्मुक्तं गणैः सर्वेरककृतम्‌ । 
प्रणम्य सर्वंज्ञमहुं सवेसत्त्वेकबान्धवम्‌ ।॥ १॥ 
धमममेकान्तकल्याणं राजन्‌ धर्मोदयाय ते। 
वक्ष्यामि धर्मः सिद्धि हि याति सद्धमंभाजने ॥ २ ॥ 
हे राजन्‌, वास्तविक धमं के आश्वयमें ही धमं सिद्धि को प्राप्त 
करता है। इसलिए सभी दोषों से सवथा मृक्त, सभी गुणों से भूषित भौर 
प्राणियों के एकमात्र बन्धु सवंज्न ( बुद्ध) को प्रणाम करम तुम्हारे 
धर्मोदय के लिए सर्वाधिक कल्याणकारी धमं को कटूगा ॥ १-२ ॥ 
प्राग्धर्माभ्युदयो यत्र पश्चान्नैःश्रेयसोदयः। 
संप्राप्याभ्युदयं यस्मादेति नैःश्रेयसं क्रमात्‌ ।॥ ३ ॥ 
जहां पहले धार्मिक अभ्युदय होता है वहीं पीदे निःश्रेयस का उदय 
होता है; क्योकि पहले धािक अभ्युदय को प्राप्त करके ही कोई करमशः 
निःश्रेयस की स्थिति को प्राप्त करतादहै।३॥ 
सुखमभ्युदयस्तत्र मोक्षो नैःश्रेयसो मतः। 
अस्य स्राधनसंक्षेपः श्रद्धा. प्रज्ञे समासतः ।। ४ ॥ 
सुख की स्थिति को अभ्युदय ओर निःश्रेयस की स्थिति को मोक्ष 
कहा जाता है। श्रद्धा ओौरप्रज्ञाको इन दोनों का मिलाजुला संक्षिप्त. 
साघन माना गयादटै। ४॥ 
{ श्राद्धत्वा द्भजते धर्म षराज्ञत्वाद्र त्ति तत्वतः । 
प्ज्ञाप्रधानं त्वनयोः श्रद्धा पूवेङ्कमास्यतु।॥५॥ 


(@ २८) 


श्रद्धा से धमं की उपरुच्धि होती है अर प्रज्ञासे तात्त्विकन्ञान 
होतादहै। इन दोनोमें प्रज्ञा प्रधानदहै फिरभीश्चद्धा का स्थान प्रथम 
है । ५॥ 
छन्दाद द्र षाद्धयान्मोहाद्यो धर्मं नातिवतंते । 
स श्राद्ध इति विज्ञेयः श्रेयसो भाजनं परम्‌ ॥। ६ ॥ 
परवशता, द्वेष, भय अथवा मोह के कारण जो धमं का अतिक्रमण 
नहीं करता है उसको श्रद्धासम्पन्न समञ्लना चाहिए । वहो व्यक्ति श्रेय 
का भी सर्वोत्करष्ट पत्र हो जाता हैि।। ६॥ 
कायवाङ मानसं कमं सर्वं सम्यक परीक्ष्य यः। 
परात्महितमाज्ञाय सदा कुर्यात्स पण्डितः ।। ७॥ 
सभी शारीरिक, वाचिक्र ओर मानसिक कमं की अच्छी तरह 
परीक्षा करने के वाद जो अपने ओौर दूसरके हित को जानकर सदा 
कायं करता है वहीं प्राज्ञ है ।। ७ ॥ 
अदिस चौयंविरतिः परदारविवजंनम्‌ । 
मिथ्यापेशयुन्यपारुष्याबद्धवादेषु संयमः ॥ ८ ॥ 
अदहिसा; चोरी नहीं करना; परपत्नी से असम्पक; ठ, चुगल्खोरी, 
कठोरता ओर रूढ्वादों से संथम करना । = ॥ 
लोभव्यापादनास्तिक्य-दृष्टीनां परिवजंनम्‌ । 
एते कमंपथा शुक्ला दश कृष्णा विपययात्‌ ॥ ९ ॥ 
लोभ, द्रोहचिन्तन ओौर नास्तिकता की दुष्टिका त्याग-ये दश 
उज्ज्वल कर्ममागं है मौर इनके विपरीत दश क्बित मागंहै।॥ ९॥ 
अमदयपानं स्वाजीवोऽविहिसादानमादरात्‌ । 
पुज्यपूजा च मत्री. च धमंइचंष समासतः ।॥ १९ ॥ 
मद्य नहीं पीना, सम्यक्‌ जीवन निर्वाह, अनिदयता, आदरसे दान 
दना, पूज्य का सत्कार करना ओर सवके साथ मंत्रीभाव रखना--इन्हीं 
का एकत्रित स्पधमदहै। १०॥ 


( २९ ) 


रारीरतापन।द्धमः केवरान्नास्ति तेन हि । 
न परद्रोहुविरतिनं परेषामनुग्रहः । ११ ॥। 
शरीर को केवर सतानेसेही धमं नहींहोतादै। इसच्एिनतो 
( स्कन्ध भादि ) सापेक्ष वस्तुओंके साथ द्वेषभावको विल्कूर छोड 
देना चाहिए आौर न उन षपरकृपाही करनी चाहिए ॥ ११॥। 
दानशीलक्षमास्पष्टं यः सद्धंमंमहापथम्‌ । 
अनादुत्य व्रजेत्‌ कायक्लेशगो दण्डकोत्पथेः ॥ १२ ॥ 
जो शरीर कण्ट दने वाला व्यक्ति दान, णी ओौर क्षमा से प्रशस्त 
सच्चे धमं ( = बौद्ध धमं ) के महान्‌ माका अनादर कर दण्डके 
उन्मागं से चरता है ।। १२॥ 
स॒ ससारारवीं घोरामनन्तजनपादपास्‌ । 
क्लेदाव्याकावलीढाद्धः सुदीर्घं प्रतिपद्यते ॥ १३ ॥ 
वह्‌ क्लेशरूपी सपं से अपने अंग को डंसवात्ता हभ अनगिनत मनुष्य 
रूपी वृक्षों से युक्त संसार के निविड जंगम बहुत समय तकत भटकता 
है ।। १३ ।। | 
हिसाया जायतेऽतल्पायुः वङ्काबाधो विहिसिया । 
चौर्येण भोगव्यसनी सरात्रुः" पारदारिकः 1 १४ ॥।. 
हसा से आयु घटती है ओर निदेयतासे अनेक प्रकारके कष्ट 
होते ह! चोरीसे भोगमें व्यसन दहोतादै ओर परस्त्री के प्रति आसक्त 
व्यक्ति शत्र॒वान्‌ होता है 1 १४॥। 
प्रत्याख्यानं मृषावादात्‌ पैशुन्यान्मिज्ञभेदनम्‌ । 
अप्रियश्रवणं दोक्ष्ादपार्थाश्टुभंगं वचः॥ १५॥ 
मिथ्याकथनसे (सत्य का) निराकरण होता है, चुगल्खोरी सेः 


१. भि० वि० पी संस्करण में सश ( तः )” पाठ हे। 
२. मि० वि० षी० संस्करण मेँ ( दबाद्धा)' पाठभोहे। 


(क 


मित्रता ट्टती है, खूखेपन से जनभिमत बात सुननी पड़ती है मीर निष्प्र 
योजनता से दुरभग्यिपूणं वचन निकलते है ॥ १५॥ 
मनोरथान्‌ हन्त्यभिध्या व्यापादो मयदः स्मृतः । 
मिथ्या दृष्टिः कुदुष्टित्वं मययपानं मतिश्रमः॥ १६॥ 
लोभ मनोरथोंको नष्ट करत। है ओर द्रोह चिन्तन को भय देने 
वाखा कहा गया है । भिथ्यादृष्टिही कुत्सित दृष्टि है ओर मद्य सेवन 
से बुद्धि श्रमित होती है।॥ १६॥ 
अप्रदानेन दारिद्रचं मिथ्याजीवेन वचना । 
स्तम्भेन दुष्कुलीनत्वमल्पौजस्कत्वमीरष्यंया । १७ ॥ 
दान नहीं करनेसे दरिद्रता होती दहै, दूषित वृत्तिसे जीवन की 
वञ्चना होती है, जहृतासे दुष्कुलीनताके दुगणोंकी सृष्टि होती है 
ओर रईर्प्यासे शक्तिक्षीण होती है ।। १७॥ 
क्रोधाद्‌ दुवंणेता मौख्यं मप्ररनेन विपरिचताम्‌ । 
फलमेतन्मनुष्यत्वे सर्वेभ्यः प्राक्‌ च दुर्गतिः ॥ १८ ॥ 
क्रोध से मलिनता आती है भौर विद्वानों से जिज्ञासा नहीं करने पर 
मुखता की सृष्टि होती है । मनुष्य भाव में यह देषा परिणाम है जिसके 
कारण सवसे पहले पतन होता है ॥ १८), 
एबामकुडाङाख्यानां विपाको यः प्रकी तितः । 
कुरालानां च सर्वषां विपरीतः फलोदयः ।) १९ ॥ 
उपयु क्त अशुभ कर्मोका जो परिणाम कहा गया है उसके विपरीत 
शुभ कर्मो की फलोत्पति होती है ।॥ १९ ॥ 
लोभो द्र षरच मोहङ्च तज्जं कर्मेति चाशुभम्‌ । 
अकोभामोहाद्र षाश्च तज्जं करमेतरच्छुभम्‌ ।॥ २०॥ 
लोभ, द्वेष, मोह ओौर उनसे उत्पन्न कमं अशुभ होते हैँ । अलोभ, 
-अद्रष, ममोह्‌ गौर उनसे उत्पन्न कमं शुभ होते दह ।॥ २० ॥ 


( ३१ ) 


अशुभात्सवं दुखान्ति सवंदुर्वातयस्तथा ॥ 
रुभात्सुगतयः सर्वाः सवंजन्म सुखानि च ॥ २१ \ 
अशुभसे सभी दुःख बौर सभी दुर्गति्यां होती ्है। शुभस सभी 
सुगतियां ओर जन्म के सभी सुख होते ह ॥ २१॥; | 
निवृत्तिरञ्ुभात्कृत्स्नात्‌ प्रवृत्तिस्तु शुभे सदा । 
मनसा, कमणा, वाचा धर्मोऽयं द्विविधः स्मृतः ॥ २२॥ 
मन, वचन ओौर कमं से अशुभ मात्र से निवृत्ति मौर शुभम सदा 
भ्रवृत्ति-यह दो प्रकार का धमे कहागयादहै॥ २२॥ 
नरकप्रेततियेग्भ्यो धर्मादस्माद्धिमुच्यते १. 
नृषु देवेषु चाप्नोति सुखश्ची राज्य-विस्तरास्‌ \॥। २३ ॥ 
इस धर्मके द्वारा नरक, प्रत भौर तियेग्योनि से सूक्ति भिकती है 


ओर नरलोक तथा देवलोक में सुख एवं शोभ। का विस्तृत राज्य मिक्ता 
>> 
हं । २३॥। 


ध्यानप्रमाणलूप्येस्तु ` ब्रह्मायसुखमइनुते 
इत्यभ्युदयधर्मोऽयं फक चास्य समासतः ॥ २४ ॥ 
ध्यान ओर अपरचित आाघ्यात्मिक दष्टिओं से ब्रह्मादि सुखकी 


प्राप्ति होतीदहै। यही अभ्युदयका धमं ओर उसका समय फल 
दै । २४॥। 


नैःश्रेयसः पुनधंमः सूक्ष्मो गम्भीर-दरोनः । 
भवारानामश्रोत्रवतामुक्तस्त्रासकरो जिनैः।॥ २५॥ 
निःश्रेयस के किए जो कत्तंव्यदै वह सृषक्ष्महै ओर गहराई में 
प्रविष्ट होने परदेवा जा सकताहै। इसक्िए्‌ जिन मूर्खोने बुद्ध वचन 
नहीं सुना है उनके लिए उसे भयावह कहा गया है ॥ २५ ॥ 
नास्म्यहं न भविष्यामि न मेऽस्ति न भविष्यति । 
इति बाक्स्य संत्रासः पण्डितस्य भयक्चषयः ॥ २६॥ 


१. ह ० वि° पी० संस्करण का पाठ “वासानां | अश्नीत्रवताम्‌ ] 
उक्त ॐच ] 


( २३२ ) 


नर्मैहःओरःन होगा, नमेरा कुष्ट ओरन होगा 1 इससे मूखं 
को भय होता है, विन्तु विद्वान्‌ के भयकानाश हो जाता है ॥ २६॥ 
अहुंका र-प्रसूतेयं ममकारोपसंहिता । 
परजा प्रजा-हितंकान्तवादिनाभिहिताखिका ॥ २७ ॥ 
संसार के हित की एकान्त कामना की बात करने वाले ( बुद्ध ) नें 
मेरेपन की भावना से सम्बद्ध इस सम्पूणं संसार की उत्पत्ति मै" की 
भावना से कही है ॥ २७ ॥। 
"अस्म्यहं मम चास्तीति मिथ्येतत्परमाधथिभिः। 
यथाभ्रूतपरिज्ञानान्न भवत्युभयं यतः २८ ॥ 
नै हुः गौर “मेरा है--इसे परमाथेवेत्ताओों हारा भिथ्या कहा 
गया है, क्यो वस्तु स्थिति के यथाथेज्ञनसि दोनों दी असिद्ध ठहुरते 


है ॥ २८॥ 
अहकारोद्ध्वाः स्कन्धाः सोऽहंकारोऽनृतोऽथंतः । 


बीज यस्यानृतं तस्य प्ररोहः सत्यतः कुतः । २९॥। 
स्कन्ध अहंकार से उत्पन्न होतेह ओर वह अहंकार वस्तुतः मिथ्या 
होता है । जिसका बीज असत्य दै उसका अंकुर सत्यसं कंसे हो सकता 
है 2 ॥ २९॥ 
स्कन्धानसत्यान्‌ दृष्ट्वेव महंकारः प्रहीयते । 
अहुकार-प्रहाणाच्च न पुनः स्कन्ध संभवः।३०॥ 
इस प्रकार स्कन्धो को असत्य देखकर जहुंकार का नाश दो जाता 
है मौर मह्क्रारके नष्टदहोनेसे फिर स्कन्धो की उत्पत्ति नहीं होती 


है॥ ३० ` 
यथादच्चमूपादाय स्वमूखप्रति बिम्बकम्‌ । 


दुङ्यते नाम॒ तच्चैवं न किचिदपि तत्त्वतः ।॥ ३१ ॥ 
जसे दर्पण को लेकर उसमें अपने मुंह का प्रतिविम्ब देवा जाताहै 


परन्तु वस्तुतः उस तरह का कुछ नहीं रहता है ।॥ ३१॥ 
१. मि० वि० पी संस्करण का पाठ “अस्त्यहु' है । 


( ३३ ) 


अहुंकारस्तथा स्कन्धानुपादायोपलभ्यते । 
न च करदिचत्स तत्त्वेन स्वसमुखप्रंति बिम्बवत्‌ ।। ३२ ॥ 
उसी प्रकार स्कन्धों को लेकर अहंकार का अनुभव होता है किन्तु 
मुंख के प्रतिविम्ब के समान ही वह वस्तुतः कु नहीं होता है ३२ 1! 
यथादरंमनादाय स्वमूखप्रतिविम्बकम्‌ । 
न दृदयते तथा स्कन्धाननादायाहमित्यपि ॥ ३३ ॥ 
जंसे दपण के नहीं रहने से अपने मूख का प्रतिविम्ब नहीं देखा जातादहै 


उसी प्रकार स्कन्धो के नहीं रहनेसे अहुंकारभी ( नहींदेखा जाता 
है )। ३२ ॥ 


एवं विधार्थं श्रवणाद्धमं चक्षुरवाप्तवान्‌ु । 
आर्यानन्दः स्वयं चेव भिक्षुभ्योऽभीक्ष्णमुक्तवान्‌ ॥३४॥ 
इस प्रकरार के ( अथं ) उपदेश को मूनकर आयं आनन्द ने स्वयं 
घमं की दृष्टि प्राप्त की गौर भिक्षुओं से शाश्वत धमं को कहा ।३४॥ 
स्कन्धम्राहो यावदस्ति तावदेवाहमित्यपि। 
अहंकारे सति पुनः कमं जन्म ततः पुनः। ३५ ॥ 
जव तक स्कन्ध ग्रहण होतादहै तभी तक अहंकारभी रहतादहै॥ 


अहंकार के रहने से फिर कमं होताटै ओर उससे फिर जन्म होता 


है । ३५ ॥ 
्रिवत्मंतदनायन्तमध्यं संसारमण्डलम्‌ । 
अरातमण्डलप्रख्यं श्रमत्यन्योन्यहेतुकम्‌ । ३६ ॥ 
आदि, अन्त एवं मध्यसे हीन यह संसार-चक्र अलात-चक्र के 
समान एक दूसरे को हेतु बनाकर तीन मार्गो से रमित होता है।।३६॥. ` 
स्वपरोभयतस्तस्य त्रंकाल्यतोऽप्यप्राप्तितः। 
अहंकारः क्षयं याति ततः कमे च जन्म च । ३७॥ 
अपने से अथवा अन्य से अथवा दोनोंसे ही तीनों कालों मे अनुपलन्धि- 
के कारण अहंकार क्षयको प्राप्त करतादहै। उसके अनन्तर कमंका 
बौर फिर जन्म का क्षय दहो जाता है । ३७॥। 
र 


(+ `) 


एवं ` हेतुफलोत्पादं परयंस्तटक्षयमेव च । 
नास्तितामस्तितां चेव नेति खोकस्य तत्त्वतः ।। ३८ ॥ 
इस प्रकार हेतु ओरं फल की उत्पत्ति भौर उनके नाश को देखकर 
तात्त्विक र्पसे इस लोकके न तो भावरेओौरन अभावकी प्राप्ति 


होती है॥ ३८॥ 
सवेदःखक्षयं ध्म" श्रुत्वेवमपरीक्षकः। 
संकम्पत्यपरिज्ञानादभयस्थानकातरः ३९ ॥ 


सभी दुःखों के क्षयकारी एसे धमं षो सुनकर उसके वास्तविक ज्ञान 
केन रह्नेके कारण विना क्रिसी भये रहते हए भौ अविवेकी पुरुष 
काँपने लगाता है । ३९॥ 
न भविष्यति निवणि स्वंमेतन्न ते भयम्‌) 
उच्यमान इहाभावस्तस्य ते किं भयंकरः ।! ४० | 
यह सव निर्वाणमें नहीं होगः इसचिएु तुम्हें डरना नहींहै। यहाँ 
उस ( भय ) का अभाव कहा गयारहै तौ फिर तुम्हारे छिएु वहू 
भयकारी कंसे हो सकता है ? ॥ ४० ॥ 
मोक्षेनात्मा न च स्कन्धा मोक्षश्चेदीदुशः श्रियः । 
आत्सस्कन्धापनयनं किमिहैव तवात्रियम्‌ | ४१॥ 
मोक्नमेन आत्मा रहती शौर न स्कन्ध रहते है; फिर भी मोक्ष 
यदि तुम्हं इतना प्यारा तो इती जीवनमें आत्मा गौर स्कन्ध की 
हानि तुम्हे अच्छी क्यो लगती दहै ? ॥ ४१॥ 
न चाभावोऽपि निर्वणिं कुत च्एवास्य भावता। 
भावभावपरामशेक्षयो निर्वाणमुच्यते । ४२॥ 
निर्वाण अभाव भी नहींटै, यह भाव कर्हासे होगा 1 भाव ओर 
अभाव के विचारों का उपशम निर्वाण कहा जातादहै '। ४२॥ 


१.ि० वि० पी० संस्करणमे वमः छपादहै। 
२. मि० विण पी० संस्करण में एव तस्य [वास्य] ““““ पाठ है । 


(( ३4 


समासान्नास्तितादुष्टिः फलं नास्तीति कममेणः। 
अपुण्यापायिकी चेषा मिथ्वादृष्टिरिति स्मृता ।। ४३ ॥ 
वस्तुओं को समस्त र्पमें देखने से एसी नास्तिता का भाव उत्पन्न 
होतादहै क्रिकर्मो के फल नहींहोतेदैँ\! पापभोौर दुःख को उत्पन्न 
करने के कारण इसे मिथ्यादृष्टि कहा गया है ।। ४३॥। 
समासादस्तितादृष्टिः फलं चास्तीति कर्मणाम्‌ । 
पुण्या सुगतिनिष्यन्दा सम्यग्दुष्टिरिति स्मृता ॥ ४४॥ 
वस्तुभों को समस्त रूपमे देखने से ही एेसी अस्तिता का भाव पदा 
होतादै कि कर्मके फल होते हैँ । पुण्य एवं सुख को उत्पन्न करने के 
कारण इसे सम्यग्‌ दृष्टि कहा गया है । ४४॥। 
ज्ञाने नास्त्यस्तिताल्ान्तेः पापपुण्यव्यतिक्रमः। 
दुगेतेः सुगतेश्चास्मात्‌ स मोक्षः सद्धिख्च्यते । ४५ ॥ 
ज्ञान में अस्तिता ओौर नास्तिताकी दुष्टिकी शान्तिसे पुण्य गौर 
पापका विपयंय होता है जिससे सुगति ओौर दुगंति का भौ विपयंय होता 
ड । इसे ही सज्जन लोग मोक्ष कहते हैँ ॥ ४५॥। 
सहेतुमुदयं पदयन्‌ नास्तितामतिवतंते । 
अस्तितामपि नोपेति निरोधं सह हेतुना ॥ ४६ ॥ 
वस्तुओं की सहेतुक उत्पत्ति को देखकर नास्तिता का भाव अति- 
ऋमितहो जाता नीरदेतुके साथ निरोध को देखकर अस्तिता का 
भी भाव प्राप्त नहीं होता दहै ।। ४६॥ 
प्राग्जातः सहजातश्च दहेतुरहेतुकोऽथेतः । 
्रज्ञप्तेरप्रतीतत्वादृत्पत्तेश्चैव तत्त्वतः ॥ ४७ ॥ ` 
इस प्रकार कौ प्रज्ञप्ति रौर उत्पत्ति के तात्त्विक ङ्पसे प्रतीतन 
होने के कारण कायं से पहले उत्पन्न होने वाला गौर कायं के साथ-साथ 
उत्पन्न होने वाला कारण वस्तुतः कारण है ही नहीं ॥ ४७ ।! 


(१९९) 


अस्मिन्‌ सतीदं भवति दीघं हृस्वं यथा सति । 
तस्योत्मादाद्देतीदं दीपोत्पादाद्यथा प्रभा। ४८ ॥ 
इसके रहने से यह होता है जैसे बड़ की भपेक्षाकरके छोटा (होता 
है) । उसके उत्पन्न होने से इसका उदयहोतादहै जैसे दीपके जलनेसे 
प्रकाश ( होतादहै) । ४८ 
ह्वस्वेऽसति पुनर्दर्घं न भवति स्वभावतः। 
प्रदीपस्याप्यनुत्पादात्प्रभाया अप्यसंभवः।। ४९ ॥ 
छोटे के नहीं होने से स्वाभाविक रूपसे वड़ा नहीं होगा जसे दीपकः 
के नहीं जलने से प्रकाश भौ असम्भव है । ४९।। 
एवं हेतुफलोत्पादं दृष्ट्वा नोपेति नास्तितास्‌^ । 
अभ्युपेत्यास्य लोकस्य याथाभूत्यं प्रपचजम्‌ ।। ५० ॥ 
निरोधं च प्रपचोत्थं याथाभूत्यादुपागतम्‌्‌। 
नोपयात्यस्तितां तस्मान्पुच्यतेऽद्रथनिश्चितः ॥ ५१ ॥ 
इस प्रकार कारण-कायं की उत्पत्ति को देदकर नास्तिता को सिद्धि 
नहीं होती है। इस्त संसार के प्रप्च से उत्पन्न सत्यको जानकर ओर 
सत्य की अपेक्षामे प्रखके निरोधको प्राप्तकर अस्तिता की सिद्धि 
नहीं होती है। इसमे अद्वय को निश्चितकर मोक्ष की प्राप्ति होती 
है ।॥ ५०-५१ ॥ 
दूरादालोकितं रूपमासन्तंदु द्यते स्फुटम्‌ । 
मरी चियंदिवारिस्यादासनेः कि न दृश्यते ॥ ५२ ॥ 
द्रसे देखा गया दुष्य निकृटस्थ छग द्वारा अधिक स्पष्टतासे 
देखा जाता है । मरीचिका यदिजल् दहो तो निकटस्थल्नेगोंको व॑ंसा 
क्यों नहीं दीद पड़ता है ?।। ५२ ॥ 


१. भि° वि० पी संस्करण में नास्तिक्यम' पाठभीदहैः 
२. भि० वि० पी° संस्करण में उपागत" पाठदहै) 


( ३७ ) 


इरीभूतेयथाभूतो लोकोऽयं दुरयते तथा । 
न दृश्यते तदासन्नरनिमित्तो मरीचिवत्‌ ॥ ५३ ॥ 
इस संसारका यथार्थसख्पदूरसे उसी प्रकार दिषटाई देतादहै। 
विना निमित्त का वह्‌ निकटस्थ रोगोंको मरीचिकाके समान नहीं 
दरोखता है ॥ ५३ ॥ 
मरीचिस्तोयसद्री यथा नाम्ब न चाथेतः। 
स्कन्धास्तथात्मसदृशा नात्मानो नापि तेऽथंतः ।। ५४ ॥ 
जिस प्रकार जल के समान मरौचिक्रा जल नहीं है; वह्‌ वास्तवमें 
कुठ नहीं है उसी प्रकार अपने प्रतीत होने वाले स्कन्धन आत्मा होते हैँ 
ओर न अपनेमेही कृष्ठहोते ट ५४॥५। 
मरीचि तोयभित्येतदिति मत्वा गतोऽत्र सन्‌ । 
यदि नास्तीति तत्तोयं गृह्ीयान्मूढ एव सः ।। ५५ ॥ 
यदि मरीचिका को जल मानक्रर कोई वहाँंजाए ओर यह्‌ पाएकि 
चह जल नहींदहै तो वहं मूखंदहीदै।॥ ५५॥ 
मरीचिप्रतिमं खोकमेवमस्तीति गृह्ल्तः। 
नास्तीति चापि मोहोऽयं सति मोहे न सूच्यते ।॥ ५६ ॥ 


मरीचिक्राके समान संसारा अथवा नहींदहै, यही समञ्चना 
मोह है । मोह के रहते मक्ति नहींहो सक्ती है।॥ ५६॥ 
नास्तिको दगेति याति सुगति याति चास्तिकः । 
यथाभूतपरिज्ञानान्मोक्षमद्वयनितितः । ५७ ॥ 
नास्तिक बुरी गतिको प्राप्त करतादटै भौर आस्तिक अच्छी गति 
का लाभ करतादटै। अद्रयके आश्वरयसे सम्पन्न व्यक्ति यथाथंज्ञनके ` 
द्वारा मोक्ष की उपशलच्धि करता है। ५७॥ 


अनिच्छन्‌ नास्तितास्तित्वे यथाभ्रूतपरिज्ञया । 
नास्तितां भते मोह्‌।त्‌ कस्मान्न रभतेऽस्तिताम्‌ ॥५८॥ 


(कि 


वस्तुस्थिति का यथाथ ज्ञान प्राप्त कर नास्तिता घौर भस्तिताकी 
इच्छान करता हुआ भी जो कोई अज्ञानसे नास्त्ताकी प्राप्ति 
करताटै वह अस्तिताकोदही क्यों नहीं प्राप्त करता ?।। ५८॥ 
स्यादस्ति दूषणादस्य नास्तिताक्षिप्यतेऽ्थंतः । 
नास्तिताद्‌षणादेव कस्मान्नाक्षिप्यतेऽरितिता ।। ५९ ॥ 
यदि अस्तिताके दोषके कारण उसका ग्रहण नहीं क्रिया जातादहै. 
तो ( इससे क्या हआ ? क्योकि ) अर्थतः नास्तिता ( भी अस्तितासे) 
अआ्षिप्तहोहीजातीदहै। [ इस प्रकार अस्तिताके दोष स नास्तिता 
भी सम्बद्धदहोहीजातीदहै।! | तो फिर नास्तिताके ही दोष से अस्तितः 
क्यो नहीं आक्षिप्त हो ? ॥ ५९ ॥ 
न प्रतिज्ञा न चरितं न चित्तं बोधिनिश्रयात्‌ । 
नास्तिकत्वेऽथतो येषां कथं ते नास्तिका स्मृता ।६० ॥ 
जिनके नास्तिकत्व के आशय में न कोई अभिमतदै, न चरि्िहै 
आर न बोधिज्नान पर आश्रित होने के कारण चित्तही है, उन्हुं नास्तिकः 
कंसे कहा जाय ? ॥ ६० ॥ 
ससां ख्यौटृक्यनि ग्रन्थपुद्गलस्कन्धवादिनम्‌ । 
पृच्छ रोकं यदि वदत्यस्ति नास्ति व्यतिक्रमम्‌ | ६१॥ 
सांख्य, वंशेषिक, जन गौर हीनयानी वौद्ध के अनुयायीसे पृषछछोकि 
क्या कोई “अस्ति' ओर नास्ति" दोनों के विपयंय का प्रतिपादन करताः 
है ?॥ ६१॥। 
धमेयौतकमित्यस्मान्नास्त्वस्तित्वन्यतिक्रमम्‌ । 
विद्धि गर्भीरमित्युक्तं बुद्धानां शासनामृतम्‌ ॥ ६२॥ 
धम॑संश्ित होने के कारण “अस्तित्व' ओर “नास्तित्व' का विपरीतः 
भाव निष्पन्न होता. है। बौद्ध दशन के इस अमृत उक्तिको गम्भीर 
समश्षो ।। ६२ ॥ 
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विभवं नेति" नायाति न तिष्ठत्यपि च क्षणम्‌ । 
तरैकाल्पव्य तिवृत्तात्मा खोक एव कुतोऽ्थंतः।॥ ६३ ॥ 
जोननाशको प्राप्त कररता, न कहींसे अत्तादहै ओौरनक्षण 
भर भी ठहरता है एमे तीनों कालों मे निवत्त संसार की सत्ताही 
वस्तुतः कर्हांहै?॥ ६ 
दयोरप्यागतिगती प्रस्थितिश्च न तत्त्वत. । 
लोकनिर्याणयोस्तस्माद्विशेषः क इवार्थतः ॥ ६४॥ 
संसारका आना जाना ओर स्थिति वस्तुतः नहींदै। इसलिए 
संसार में आने ओर इससे वाह्र जाने, इन दोनोंमे कौनसा अन्तर 
है ?। ६४ ।\ 
स्थितेरभावादुदयो निरोधघर्च न तत्त्वतः । 
उदितश्च स्थितश्चेति निरुद्धश्च कुतोथंतः 1 ६५ ॥ 
वास्तविक उत्पत्ति हो सकती है ओर्‌ न उसकानाणदही दहा सकता 
है। तो फिर उत्पन्न, स्विततमौर नष्टका क्या अथं हो सकता 
है? ॥ ६५ ॥। 
` कथमक्षणिको भावः परिणामः सदा यदि। 
नास्ति चेत्परिणामः स्यादन्यथात्वं कूतोऽथेतः ।।६६॥ 
यदि स्वंदा परिणामहोतेहों तो कोई वस्तु नित्य कंते हो सकती 
है? यदि प्ररिणाम नहो तौ फिर वास्तविक परिवक्तंन कंसे 


` होगा ? ॥ ६६ ।। 


एकदेशे क्षयाद्रा स्यात्‌ क्षणिकं सवंशोऽपि वा । 
वेषम्यानुपल्ब्घेक््च द्विधाप्येतदयुक्तिमत्‌ ॥ ६७ ॥ 
क्षणिकता आंशिक मानी जए अथवा सम्पूणं रूपमे, किन्तु दोनों 
ही स्थितियों में विषमता एवं अनुपलन्धि क कारण यह मान्यता युक्ति 


संगत नहीं ठ्हरती है 1 ६७ ॥ 


१. मि° वि० पी० संस्करणमें नति' छषादहै। 
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क्षणिके सर्वथा भावे कुतः काचित्पुराणता । 
स्थंयदिक्षणिके चापि कुतः काचित्पुराणता। ६८ ॥ 
यदि प्रत्येक प्रकार से क्षणिकता मानी जाए तो किसी पुरनेपन की 
व्याभ्या कंसे होगी ? स्थिरता के कारण यदि अक्षणिकता भी मानी जाए 
तो किस्ली पुरानेपन को व्याख्या कंसे होगी ?॥ ६८ ॥ 
यथान्तोऽस्ति क्षणस्यवमादिमेध्यं च कल्प्यताम्‌ । 
व्यात्मकत्वात्‌ क्षणस्यैवं न लोकस्य क्षणस्थितिः ॥६९॥। 
क्षण का जिस प्रकार अन्त मानते हँ उसी प्रकार उसकी आदि 
आर मध्य भी मानिए। इस प्रकारक्षणका तीन भाग होनेसे संसार की 
कणिक स्थिति निष्पन्न नहीं होती है ॥ ६९॥ 
आदिमध्यावसानानि चिन्त्यानि क्षणवत्पुनः । 
आदिमध्यावसानत्वं न स्वतः परतोऽपि वा। ७० ॥ 
फिर आदि, मध्य ओर अन्त का विश्लेयणक्षणके समान क्रयाजा 
सकता है । आदि, मध्य ओर अन्तकी सिद्धिन तो निरपेक्ष ल्पसे 
मौर न क्रिसी भन्य वस्तु कीही अपेक्षासे हो सक्ती है ।। ७० ॥ 
नेकोऽनेक प्रदेशत्वान्नाप्रदेशश्च कश्चन । 
 विनेकमपि नानेको नास्तित्वमपि चास्तिताम्‌ ।॥ ७१॥ 
देशहीन कहीं नहीं है इसलिए अनेक प्रदेश के कारण उससे एकत्व 
की उपपत्ति नहीं हो सकती है 1 फिर, विना एक के अनेक भी नहीं हो 
सकताटै। उसी प्रकार अस्तिताके विना उसकी नास्तिताकीभी 
कल्पना नहीं की जा सकती है ।। ७१ ॥। 
विनाशात्‌ प्रतिपक्षाद्रा स्यादस्तित्वस्य नास्तिता । 
विनाशः प्रतिपक्षो वा कथं स्यादस्त्यसंभवात्‌ ।७२॥ 
अस्तित्व की नास्तिता अस्तित्व के विनाश अथवा उप्के प्रतिपक्षी 
भावके रूपमे समज्षीजा सकती है । परन्तु अस्तिता के असम्भव 
होने के कारण उसका विनाश अथवा प्रतिपक्ष क्या होगा 2 ॥ ७२॥ 
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निवृ तेस्तेन लोकस्य नोपैत्यूनत्वमथंतः । 
अन्तवानिति लोकरच पृष्टस्तूष्णीं जिनोऽभवत्‌ ॥॥७३।१ 
परन्तु इससे संसार की वास्तविक निवृत्ति की हानि नहीं होती है 3 
यह पे जाने परक क्या संसारका बन्तदहै? बुद्धने च॒प्पी साध 
ली ।॥ ७३ ॥ 
सवंज्ञ इति सर्वज्ञो वुधैस्तेनेव गम्यते । 
येनेतद्ध्मगाम्भीर्य नोवाचाभाजने लोके+ ।। ७४ ॥ 
उन्होने इस धर्मं की गम्भीरता को प्राणियों के रोक में नहीं का । 
इसी से विद्रानोंने वृद्ध की सवज्ञता को समज्ञा है 11 ७४१ 
इति नैःश्रेयसो धर्मो गम्भीरो निष्परिग्रहः । 
अनाल्य इति प्रोक्तः संबुद्धेस्तत्त्वदश्चिभिः ॥ ७५ 4। 
यह मोक्ष सम्बन्धी धमे संगहीन मौर गम्भोरदहै। सम्यगज्ञान प्राप्त 
तत्वद्रष्टाओं ने इसे “अनाल्यः कहा है ॥ ७५ ॥; 
अस्मादनाल्याद्धर्मादाखयाभिरता जनाः | 
अस्तिनास्तिव्यतिक्रान्ता भीता नदयन्त्यमेधसः ॥ ७६ \ 
इस अनाय धमकेद्रारा जो 'आल्यः मे आसक्त होतेह रेपे डरे 
इए निवुद्धि लोग अस्तिता जौर नास्तितामें बधे रहकर नष्टहो जाते 
ह । ७६ ॥ 
ते नष्टया नाशयन्त्यन्यानभयस्थानभीरवः। 
तथा कूरु यथा राजन्‌ नष्टेनं विगश्रणादयसे ॥ ७७ ॥ 
विना कारणके उरे हुएये लोगस्वयंतो नष्टहोतेहीरहै( साथ 
ही ) दूसरोंको भी नष्ट करतेदहैँ। हे राजन्‌, एेसे काम करे जिससे 
नष्ट हुए व्यक्तियों द्वारा स्वयंको नष्टन होने दो॥ ७७॥ 


१, मिण विण पी० संस्करण का "लोके" पाठ छन्दोभंय के ऋरण्प 
सुद्ध प्रतीत होता है। 


द्वितीयः परिच्छदः 


कदली पाटिता यद्न्निःरोषावयवंः सह्‌ , 
न क्रिचितु पुरुषस्तद्त्पाटितः सह धातुभिः ।॥ १॥। 
जिस प्रकार सभी अगोँकरे साथ उघारे जाने पर केलेके थम्ह्‌ में कुठ 
नही बचता है उछी प्रक्रार धातुओं के साथ पुरुप का विश्लेपण करने पर 
उसमें कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहता है । ९ ॥ 
सर्वधर्मा अनात्मान इत्यतो भावितं जिनः । 
धातुषट्‌कं च तेः स्वं निर्णीतं तच्च नार्थतः ॥ २॥ 
इसक्िए बुद्ध ने कहा कि सभी वस्तुए्‌ नरात्म्य दहं! प्रतीत होनेवादी 
वस्तु छः -धातु्थो का एकत्रित रूप निचित की गर्दै क्न्तुवे भीः 
' वस्तुतः कुछ नहीं हं ।। २॥ 
नंवमात्मा न॒ चानात्मा याथाभूत्येन कभ्यते । 
आत्मानात्मकरृते दुष्टी ववारास्मान्‌ महामुनिः ।। ३॥ 
पारमाथिक ज्नानसेन तो आत्माकी उपल्न्ध्िहोतीदहै भौरन 
अनात्मा की । इसलिए महामृनि { वृद्ध) ने हमें आत्मदृष्टि ओर अना- 
त्मद्ष्टि इन दोनों से वात किया । ३।) 
दृष्टश्ुताद्यं मुनिना न सत्यं न सरृषोदितम्‌ । 
पक्षाद्धि प्रतिपक्षः स्यादुभयं तच्च नार्थतः। ४॥। 
देखी गई ओर सनी गर्ईवबाठतक्रो मुनिन न सत्यकहा भौरन्‌ः 
मिथ्या । पक्षस प्रतिपक्नका उदय होता किन्तु दोनोंकी ही को 
वास्तविक सत्ता नहीं होती दै ॥ ४॥ 
इति सत्यानृतातीतो कोकोऽयं परमाथतः । 
अस्मादेव च तत्त्वेन नोपैत्यस्ति च नास्ति च।॥ ५॥ 
इसि यह्‌ संसार पारमाथिक दुष्टिसे सत्य भौर भिथ्याक परे 


( -४३ ) 
१ । इसी से तत्त्रतः अस्तित्व जर नास्तित्वकी प्राप्ति नहीं होती 
1 ५॥ 
यच्च॑वं सर्वथा नेति सवंज्ञस्तत्कथं वदेत्‌ । 
सान्तमित्यथवानन्तं द्वयं वाद्वयमेव वा॥६॥ 
यदि एसा हर तरह से सत्य नहीं होता तो सर्वज्ञ एेसा क्यों कहते 
कि यह संसार सान्त अथवा जनन्त, दवेत अथवा भद्रेतहै?॥३॥ 
असंख्येया गता बुद्धास्तथेष्यन्त्यथ सांप्रताः। 
कोट्‌यग्रशश्च सत्त्वान्तस्तेभ्यस्व्रंकाल्यजो मतः ।। ७ ॥ 
अनगिनत बद्ध दहो गये ह ओर अभी अनगिनत होने वाले है 1 उनसे 
कृ रोड़-करोड जीव तीनों कालोमेदहोते हुए कहे गये हैं ॥ ७॥। 
वृद्धिहेतुनं लोकस्य क्षयस्व्रैकाल्यसंभवः । 
स्वेज्ञेन कथं तस्य पूर्वान्तोऽब्याकरतः कृतः ।॥ ८ ॥ 
तीनों कालोंमें होने वाला क्षय इस लोक की वृद्धिका कारण नहीं 
है। तव फिर सवंज्ञने इसकी आंदि ओौर अन्त को अव्याख्येय कंसे 
बताया ?॥ = ॥ 
एतत्त धर्मगाम्भीर्य" यत्तदुगुह्य पृथग्जने । 
मायोपमत्वं लोकस्य बुद्धानां शासनामरतम्‌ ।॥ ९॥ 
यह्‌ जो धमं की गम्भीरता दै वहु साधारण लोगोँसे छिपी हुई है। 


वृद्धो का वास्तविक अमृतोपम उपदेणदटै कि संसार माया के समान 
है ९ ॥ 


मायाराजस्य दुश्येत यथा जन्मान्त एव च । 
न च कडिचत्स तत्त्वेन जन्मान्तइ्चंव विद्यते ॥ १० ॥ 
जैसे मायाके हाथी के जन्म भौर मरण देशे जाते हँ परन्तु वस्तुतः. 
वह्‌ कोई जन्म-मरण नहीं होता ठै ॥ १० ॥ 
मायोपमस्य लोकस्य तथा जन्मान्त एव च । 
दश्यते परमार्थेन न च जन्मान्त एव च।॥११॥ 


१. मि० वि० पीण संस्करण मे गम्भीयः अशुद्ध पाठ छपा दहै। 


(द) 


उसी प्रकार माया के समान संसार का जन्म ओौर नाश देखा जाता 
-है किन्तु पारमाथिक दृष्टि से जन्म ओौर नाश नहींहोताहं। ११॥ 
यथा मायागजो नेति कूतश्चिद्याति न क्वचित्‌ । 
चित्तमोहनमात्रत्वाद्भावत्वेन न॒ तिष्ठति । १२॥ 
जिस प्रकारमायाकाहथीन तोकहींसे भाताहै ओरन कहीं 
जाता ही है, चित्त के समोहन मात्र से प्रतीत होतादहै भौर विचारने पर 
नहीं ठहुरता है । १२॥ | 
तथा मायोपमो लोको नति याति न कुत्रचित्‌ । 
चित्तमोहनमात्रत्वाद्धावत्वेन न तिष्ठति ।॥ १३॥ 
उक्ती प्रकार मायाके समान यह संसारन तोभातादै ओरन 
कहीं जाता है । चित्तके संमोहन मात्र से यह प्रतीत दहोतादहै भौर 
विचारने पर नहीं हरता है । १३॥ 
त्रे काल्य^ज्यतिवृत्तात्मा रोक एवं नु कोऽथेतः । 
योऽस्ति नास्त्यथवापि स्यादन्यत्र व्यवहारतः । १४॥ 
जो लोक तीनों कालों मे नहींहै वह्‌ वस्तुतःदहो ही कंसे सकता है। । 
जो है अथवा नहींदहै, वहतो केवर व्यावहारिक दशामें प्रतीत होता 
-है ॥ १८॥ 
चतुष्प्रकारमित्यस्मात्‌ सान्तो ऽनन्तो द्रयोऽद्रयः । 
बुद्धेन हेतो्नन्यस्मादयमन्याक्रतः कृतः । १५॥ 
इस प्रकार यह्‌ सान्त, अनन्त, देत ओर अद्रेत-इन चार प्रकारों 
काट । क्रिसी अन्य कारणसे वुद्धने इसे अव्याख्येय नहीं किया ॥१५॥ 
दारी रा्युचिता तावत्‌ स्थूलाप्रत्यक्षगोचरा। 
सततं दुरयमानापि यदा चित्तं* न तिष्ठति ।। १६॥ 


१. मि० वि० पी० संस्करणमे त्रकाल्य' पाठछ्पाहै। 
२. मि० वि० पी० संस्करण में "शान्तो" पाठ छपा है। 
३. मि ० वि० पी० संस्करण में “चित्त' पाठ छपा दहै। 


( ४५ ) 


जव तक चित्त स्विर नहीं होता तव तक सर्वदा प्रत्यक्षरूपमेः 
६; रहती हई भी शरीर की स्थूल अपवित्रता वनी रहती 
1 १६॥। 
तदातिसृक्ष्मो गम्भीरः सद्धर्मोऽयमनालयः । 
अप्रत्यक्षः कथं चित्तं सूखेनावतरिष्यति ॥ १७॥ 
तव फिर अति सुक्ष्म, गम्भीर, अनालय आौर अप्रत्यक्ष यह धर्म॑ 
सहज रूप से वित्त मेँ कंपे उतर सक्रेगा ? । 1७ ॥ 
संबुध्यास्मान्निवृत्तोऽभूद्धमं देशयतु मुनिः। 
ूर्ञानमतिगाम्भीर्थाद्‌ ज्ञात्वा धमभिवं जनेः । १८ ॥ 
अति गम्भीरताके कारण इस धमेको लोगोंके हारा मत्यन्तः 
कठिनता से जानने योग्य समञ्लकरर संवोधिप्राप्तिके बाद्‌ इस धर्मकाः 
उपदेश देने से बुद्ध निवृत्त हो गयेथे। १८॥ 
विनादयति दुर्ञातो धर्मोयमविपश्चितम्‌ । 
नास्तितादृष्टिसमले यस्मादस्मिन्निमज्जति ।॥ १९ ॥ 
क्योकि नास्तिताकी दृष्टि से कलुषित होकर ( इसमें ) प्रवे 
करने से यह दूषितरूपमें जाना गया धर्म अविद्वान्‌ पुष्ष्र कानाश कर. 
डाकतादटै। १९॥ 
अपरोऽप्यस्य दुज्ञनिन्मूखंः पण्डितमानिकः । 
प्रतिक्षेपविनष्टात्मा यात्यवीचिमधोमुखः।। २० ॥ 
तिरस्कार की भावनासे जिसकी आत्माहतदहो गई दहै एेसा कोई. 
दूसरा भी अपने को पण्डित मानने वाला मूखं इसके विपरीत ज्ञान सेः 
अवीचि नामक नरक मे अधः पतित होता दहै! २०1 
दुरुक्तेन यथान्नेन विनादामधिगच्छति । 
सुभूक्तेनायुरारोग्यं बरु सौख्यानि चारुते ।। २१ ॥ 
जिस प्रकार तविपमरूपसे खाए गये जन्नके द्वारा कोई विनाश को. 
प्राप्त करता है भौर सुचारुरूपसे लाए गये भन्नसे आयु, आरोग्य, - 
वक ओर सौख्य को प्रप्त करता टै।। २१॥ 


(४ 


दुज्ञतिन तथानेन विनाशमधिगच्छति । 
सम्यग्ञाते नात्र सुखं बोधि चाप्नोत्यनुत्तराम्‌ ॥ २२॥ 
उकी प्रकार इस धर्मके दोषपृणं ज्ञान से विनाश को प्राप्त करता 
2 यौर उसके सम्यग्ञान से इस रोक मं सु ओर उसके अनन्तर परम 
ज्ञान को प्राप्त करता है॥ २२॥ 
तस्मादत्र प्रतिक्षेपं दुष्ट त्यक्त्वा च नास्तिकीम्‌ । 
सम्यग्ञानपरं यत्नं कुरु स्वथिसिद्धये। २३॥ 
इसलिए इसमें तिरस्कार का भाव ओर नास्तिकताकी दृष्टिको 
छोडकर सभौ वस्तु कौ सिद्धि के लिए धर्मके व।स्तविक्ज्ञान की चेष्टा 
करो ।॥ २३॥ ( 
धर्म॑स्यास्यापरिज्ञानादहुंकारोऽनुवतंते | 
ततः शुभाशुभं कमं ततो जन्म शुभाशुभम्‌ ।। २४।। 
इस धमं के व्यापक ज्ञान नहींहोने से अहंकार वना रहता है । 
उससे नच्छा-बुरा कमं होता है जिससे अच्छा-बुरा जन्म होता 
दै ॥ २४॥। 
तस्माद्यावदविज्ञातो धर्मोहुकारशांतनः। 
दानशीलक्षमाधमे तावदादरवान्‌ भव ।॥ २५॥ 
इसलिए जव तक अहंकार को नष्ट करने वाले इस सद्धमं का पूणं 
ज्ञान नहींहो जातादहै तव तक दान, शील भौर क्षमा के कर््तव्योंमें 
आदर वुद्धि रक्खो ।) २५॥ 
घमेपूर्वाणि कार्याणि धमेमध्यानि पाथिंव। ` 
साधयन्‌ धमंनिष्ठानि नेह नामुत्र सीदति ।। २६॥। 
हे राजन्‌, कोई व्यक्ति धमं रक्षित कार्यो का यों सम्पादन करतां 
इभा कि वे आदि भौर मध्यमे भी धमं के अनुकूल हो, न इस लोक में 
आर न परलोकमें ही कष्ट पाता दहै।। २६॥ 


त कक त ता त 


( ४७ ) 


धमत्कीत्तिः सुखं चेव नेहभीनं मुमूषंता 1 
परलोकसूखं स्फीतं तस्माद्धर्मं सदा भज 11 २७ 1 
धमं से यश ओर सुख होतादहिभौर इस संस्षारभेन भय रहता दै 
ओरन मरणेच्छाहोती है। इससे परलोक-सुख (का मागं ) भरशस्त 
होता । इसलिए धमं कासवंदा वरण करो॥ २७ ॥ 
धमं एव परा नीतिधरमाल्लोकोऽनुरज्यते । ` 
रज्जितेन हि लोकेन नेह्‌ नामुत्र वञ्च्यते ॥। २८ 11 
धमं सबसे वड़ी नीतिदहै। धममसेप्रजा सुखो हौतीरहै। प्रजाके 
सुखी होने से (राजा) इसं लोक ओर परलोक मे खगा नहीं 
जाता टै ।1 २८ ॥। 
अधमण तु या नीतिस्तया रोकोऽपरज्यते १. 
रोकापरज्जनाच्चेव नेह नामुत्र नन्दति ॥ २९ ॥ 
अधमंसे ओ नीति वनती है उसमे प्रजा दुःखी होतीटहै4 अजाके 
दुःखी रहने से (राजा) न इसलोकमें मौर न पएरल्मेकमें ही आनन्द 
प्राप्तं करता है ।। २९॥ । 
परातिसंधानपरा कष्टा दुर्गंतिपद्धतिः। 
अनथेविद्या दुष्प्रज्ञरथंविद्या कथं कृता ॥ ३० + 
दूसयो को पीड़ित करनेवाले दुःखद स्थिति में लाने के उपाय कष्ट- 
कारक होते; दुवंदधियोंने अनुचित करनेवाली विदयाको साथंक 
विद्याकेक्पमे कंसे अपनाया? ।॥३०॥ 
परातिसंधानपरे नीतिमान्‌ कथम्थेतः । 
येन जन्मसहस्राणि बहुन्यात्मेव वञ्च्यते ॥ ३१ 11 
जो परपीडक व्यक्ति अनेक सहस्र जन्म के च्एु अपनेको ही 


ठगता है वहु वस्तुतः नीति काज्ञाता कंसे हो सक्ता है।३१॥ 


१. भिण विण पीण० संस्करण मे “मुमूषंतः' छपा है १ 


च 


( ४८ ) 


रिपोरग्रियमन्विच्छन्‌ दोषांस्त्यक्त्वा गुणान्‌ श्रय । 
स्वहितावाप्तिरेवं तु रिपोश्चाप्यप्रियं भवेत्‌ ॥३२।; 
यदि शक्र की बुराई चाहतेहो तोदोषोंको छोड़कर गणोंका 
अश्रिय लो । इससे अपने हित की प्राप्ति होगी गौर यह्‌ तुम्हारे ण्न 
कोशी बुरी लगेगी ।!॥ ३२॥ 
दानेन त्रियवद्येन हितेनेकाथंचयंया। 
एिराचरलोकस्य धममंस्यव च संग्रहम्‌ ।॥ ३३॥ 
प्रियवचन के साथ दान से ओर दूसरोंके हित को एकमात्र विषय 
बनाए हुए आचरण से व्यव्हार करते हुए लोकसंग्रह भौर धम॑संग्रह 
कृरो १ ३३ ॥। 
विङ्वासं जनयत्येकं सत्यं राज्ञां यथा दृढम्‌ । 
तथंवाभ्रूतमप्येषामविरवासकरं परम्‌ ॥ २४ ॥ 
जिस प्रकार राजाओं का एक सत्य दृट्‌ विश्वास उत्पन्न करताहै 
उसी प्रकार उनका उसका अभाव ( == असत्य } बहुत वङ्‌ अविश्वास 
काभी जन्मदेतादहै।॥ ३४॥ 
ना विसंवादवत्सत्यं [ सत्त्वे ] उद्गतमर्थतः । 
परकान्तहितं सत्यमहितत्वान्मृषेतरत्‌ । ३५ ॥ 
यथा्थकथन के समान कोई अन्य सत्य प्राणी (के हृद्य) में उत्पन्न 
नहीं होता है ( परन्तु ) वस्तुतः सत्य वह है जिससे दूरे का एकान्तः 
हित होता हो । अहित होने के कारण अन्य असत्य टै ।॥ ३१५॥ 
दोषान्‌ प्रच्छादयत्येकस्त्यागो राज्ञां. यथोज्ज्वरः । 
तथा कपंण्यमप्येवां गुणसवंस्वघातकम्‌ ३६ ` 
जिस प्रकार एक त्यागक्रा प्रशस्त गुण राजाओंके दोषोंको देक 
लेता है उसी प्रकार उनकी कृपणता भी उनके सभी गणोंकोनष्टकर 
देती है ।॥ ३६ ॥1 
उपच्चान्तस्य गाम्भीर्यं गाम्भीर्याद्गौरवं परम्‌| 
ग़ैरवाहीप्तिराज्ञा च तस्मादुप्मं भज ।। ३७॥॥ 


( ४९ ) 
जिसके राग उपशमित हो गये ह उसमे गम्भीरता आ जाती है 
गम्भीरता से अत्यन्त गौरव की उपरुन्धि होती है। गौरव से दीप्ति 
मौर उससे आज्ञा ( पालन कौ प्रवृत्ति ) होती है। इसलिए रागोंकेः 
उपशम को अपनाओ । ३७ ॥ 
अहायंबुद्धिः प्राज्ञेत्वादपरप्रत्ययः स्थिरः। 
नातिसन्धीयते राजा तस्मास््ज्ञापरो भव ॥ ३८ ॥ 

, तत्वज्ञान से राजा दूसरों पर विश्वास करके कुठ नहीं करता है,. 
भ्चंचलहोतादहै, दूसरेका हरण नहीं करता है भौर परपीडन नहीं 
करता है। इसलिए तत्त्वज्ञान से लाभ के लिए प्रयत्न करो॥ ३८ ॥ 

सत्यत्यागडमप्रज्ो चतुभेद्रो नराधिपः। 
धममेदचतुभंद्र॒ इव - स्तूयते देवमानुषैः ।॥ ३९ ॥ 
सत्य, त्याग, शम ओर प्रज्ञा के चार गुणों से समन्वित राज 
चतुवेगे धमं के समान देवता ओौर मनुष्यों द्वारा आधारित होताः 
है ।॥ ३९ ॥ । 
निगृह्यवादिभिः शुद्धः प्रज्ञाकाश्ण्यनिमेङेः। 
सहासीनस्य सततं प्रज्ञा धममेइ्व वर्धते ॥ ४० ॥ 
प्रज्ञा एवं करुणा से स्वच्छ आत्म-संयमी पवित्र व्यक्तियों के सम्पक 
से तत्वज्ञान एवं धमं की सवंदा वृद्धि होती है ॥ ४० ॥ 
दुकंभाः पथ्यवक्तारः , श्रोतारस्त्वतिदृकंभाः । 
तेभ्योऽतिदूकुभतमा ये पथ्यस्याशुकारिणः।॥ ४१॥ 
हित कहने वाले व्यक्ति कठिनता से मिलते हैँ । उससे भी मधिकः 
कठिनता से हित वचन को सुननेवाले मिलते है 1 ( परन्तु ) उनसे भो 
अधिक कटठ्नितासे पसे खोग भिल्ते हं जो शीघ्रता से हितवचन कोः 
करने वाले होते हैँ ।॥ ४१॥ 
पथ्यमप्यत्रियं तस्माज्ज्ञात्वा शीघ्र समाचर । 
पिबेदोषधमप्युग्रमारोग्यायात्मवानिव ॥। ४२ ४ 
1 


( ५० ) 
इसलिए अप्रिय भी रगे तो हितकारक जानकर ( इसके अनुसार ) 
शीघ्र भाचरण करो । तीखाभी लगे तव भी आरोग्यलाभ के लिए अपना 
-अनुकूल-सा समञ्कर आौषध को पी लेना चाहिए ।। ४२॥ 
जीवितारोग्यराज्यानां चिन्तयानित्यतां सदा । 
ततः संवेगवान्‌ धममंमेकान्तेन प्रयास्यसे ।॥ ४३॥ 
जीवन, आरोग्य भौर राज्यकी चिन्तासे स्वंदा अनित्यताकी 
` `स्थिति को ( प्राप्त करोगे ) भौर तव एकान्तरूप से उत्कठित होकर 
धर्मं को प्राप्त करोगे ॥ ४३॥ 
अवइयं मरणं पदयन्‌ पापाद्‌ दुःखं मृतस्य च । 
एेहिकेन सूखेनापि न पापं क्षातुमहंसि। ४४॥ 
मरण को ओर मरे हुएके पापसे दुःख को अवश्यम्मावी देखकर 
इस लोक के सुख के भीद्वारापापकरा क्षय नहींकर सक्ते हो ॥ ४४॥ 
कस्मिश्चेदभयं दुष्टं भयं दुष्टं क्वचित्क्षणं । 
यथेकस्मिन्‌ समारवासः किमेकस्मिन्न ते भयम्‌ ।। ४५ ॥ 
किसी मे यदि अभय देखा भी जाताहै तो ( उसी में) किसी क्षण 
: में भय भी देखा जाता है । यदि किसी एक क्षण में तुम अश्वस्त रहते 
हो तो किसी एक ( =दूसरे ) क्षणम भीत नहीं रहते हो ? ॥ ४५॥ 
मद्यात्परिभवो रोके कायंहानिधंनक्षयः। 
अकायंकरणं मोहात्‌ मद्यं त्यज ततः सदा । ४६॥ 
मद्यसेसंसारमेदुःखहोतादटै, कायं कीहानि होतीरहै, धन का 
` नाश होता है ओर प्रमत्ततावश अनुचित कायं किया जाता है। इसलिए 
मद्य का सर्वदा त्याग करो)! ४६॥ 
क 


{ रत्नावली में इसरा परिच्छेद | 
र 
अधमेम?न्याय्यमपि प्रायो राजानुजीविभिः। 
आचरन्‌ स्तूयते तस्मात्‌ कच्छाद्र ति क्षमाक्षमम्‌ ॥ १ ॥ 
अधमं जौर अन्यायका भी आचरण करता हृभा राजा अपने 


जाध्रितो द्वारा ्रशंसित होता टै इसलिए वह क्षमाके दित को कष्टसे 
समज्ता टै। १॥ 


अन्योऽपि तावद्य: कश्चिद्‌ दुवेचः क्षममप्रियम्‌ । 
किमु राजा महाभौमस्त्वं मया भिक्षुणा सता 11 २॥ 
जौर भी कितने परुषवचनवाले मप्रिय शक्तिशाली खोग है, परन्तु 


मुञ्च भिक्षु के रहते तुम सावभौम राजा वसा कंसे हो सक्ते हो ? ॥ २॥। 


त्वत्करृतादेक तु स्नेठाञ्जगतामनुकम्पया। 
अहमेको वदामि त्वां पथ्यमप्यत्रियं भृशम्‌ ॥ ३ ॥। . 
तुम्हारेहीस्नेहसे संसार पर कपा करता हुआ एकर तुम्हे 


| अप्रियभील्गे तौ अतिशय हित की वात कहता हूं ॥ ३॥ 
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सत्यं दलक्ष्णाथे वत्पथ्यं िष्यः कालेऽनुकम्पया । 
वाच्य इत्याह भगवांस्तदेवममिधीयसे।॥ ४॥ 
भगवान्‌ ने कहा था करि उपयुक्तं घमय पर कृपाकर शिष्य को सत्य, 
स्नेह युक्त एवं हितकारी वात कहनी चाहिए । इसलिए तुम्हे यह्‌ कही 
जारहीदटै।। ४1 
` अक्रोधे सत्यवाक्ये च रलाघ्यमानो यदि स्थितः । 
श्रव्यं सपरिगृह्णीयात्‌ सत्तोयं स्नाप्यमानवत्‌ ॥ ५ ॥ 


 १.मि०वि० पी० के संस्करणं में अधममेमन्वाय्यमपि' छपा है । 


( ५२ ) 


यदि क्रोध हीनता की स्थिति गौर सत्यवाक्यमें प्रशंसित होकर 
स्थिरहोतो तुम्हे इस सुनने योग्य बात को उसी प्रकार सम्पूणंरूपसे 
अपनाते हृए ग्रहण करना चाहिए जिस प्रकार स्नान करवाता हुआ कोई 
व्यक्ति स्वच्छ-शीतर जल का ग्रहण करताहै।॥ ५। 
तस्य मे वदतो वाक्यं त्वमिहामुत्र च क्षमम्‌ । 
जञात्वा कुड हितायेदमात्मनो जगतोऽपि च। ६॥ 
मेरे द्वारा कह गये उन ( = बुद्ध ) के वचन का तुम इहलोक ओर 
परलोक दोनों के लिए अधिकारीहो। इसे जानकर तुम अपने ओर 
संसार के हित के किए कायं करो ।॥६॥ 
याचकेभ्यः पुरा दानात्‌ प्राप्याथश्चिन्न दास्यसि। 
अकृतज्ञत्वलोभाभ्यां नार्थात्‌ पुनरवाप्स्यसि ॥ ७॥ 
पूवं के दान से प्राप्त धन कौ यदि याचकोंको ( सद्यः) नहींदे 
दोगे तो सकृतज्ञता आर लोभके कारण धनक्ी फिरसे प्राप्ति नहीं 
कर पाओोगे। ७॥ 
इट पथ्यदनं रोके नवहत्यभृतो भृतः 
याचकस्त्वभृतोऽमूत्र हीनः शतगुणोदहः॥ ८ ॥ 
इस संसारमे जो ८( वेतनभोगी ) सेवक नहीं होता वहु सेवक 
बनकर मागंमेक्रिसीके भोग (सामग्री) को नहीं ढोतादै। परन्तु, 
दुःखी याचक सेवक नहीं होता हा भी परलोक में सौगुनें भोग (सामग्री). | 
कोढोतादै।॥ <८॥ ` | 
उदारचित्तः सततं भवोदारक्रियारतः। | 
उदारकमणः सवमुदारं जायते फलम्‌ ।॥ ९॥ 
उदारचेता होकर सव॑दा उदार कार्यो मेंल्गे रहो । उदार कमं के, 
सभी फल उदार होते ह ।॥ ९॥ 
मनोरथंरपि क्छीवेरनारीढं नराधिपः। 
कुर धममस्पिदं श्रीमत्ख्यातं रत्नत्रयास्पदम्‌ ।॥ १०॥। 


(6) 


नपुसकं राजगण मनोरथो से भी जिसकी क्षति नहीं पहुंचा सके 
ड एेसे तीनों रत्नों के आश्रय को श्रीमान्‌ (वृद्ध ) द्वारा कथित धमं 
का स्थान वनाभो॥ १०॥ 
9 सामन्तराजरोमाच करं धर्मस्पिदं न यत्‌ । 
मृतस्याप्वप्रस्यत्वाद्‌ राजंस्तदकत वरम्‌ ११॥। 
सामन्त ओौर राजाभों को रोमाश्ित करने वाला जोधमंका 
आश्रय नहीं है, वह्‌ मरे हृएके लिए भीदटेयदटै ,। इसलिए, हे राजन्‌ ' 
उसेन करना अच्छा टै! ११॥ 
अत्यौदार्यादुदाराणां विस्मयोत्साहवधेनम्‌ । 
उत्साहध्तं च मन्दानां सवेस्वेनापि कारय)! १२५ 
अत्यन्त उदारताके द्वारा उदार व्यक्तिं के उत्माहुको खब 
` चडाभी । मूर्खो के उत्साह्‌की हानि सव कुछ नर्पित करके भी 
करवाओ । १२८।। 
उत्सृज्यामुत्र गन्तव्यं सववेस्वमवशेन ते। 
धमं नियुक्तं यात्येव पुरस्तात्वेमेव तत्‌ । १३॥ 
तुम्टारे विना वश के सब कुछ छोड़कर तुम्हं परलोक जनादहै। 


{ परन्तु ) धममें जो कुगाओगे वह्‌ सव तुम्हारे आगे-आगे जाएगा 
ही ॥ १३ ॥। 


सवेस्वं पृवनपतेन्‌ पस्य वशमागतम्‌ । 
कि पूर्वकस्य धर्माय सुखाय यरासेऽपि वा 1 १४ 
अतीतकाल के राजा का सारा धन वत्तंमानकालके राजाके वशमें 
आ गया । क्या पहले के राजा का धन उसके धर्म, सुख या यश के लिए 
भी हा ?।। १४॥ 
भृक्तादर्थादिह्‌ सुखं दत्तात्पारत्रिकं सुखम्‌ । 
अभुक्तादत्तनष्टत्वाद्‌ दुःखमेव कृतः सुखम्‌ ॥ १५१ 
भोगक्रिए हुए धनमसे इस लोकम सुखदहोतादहै भौर दान किए . 
हएधनसे परलखोकमे सुख होता है। जिसका भोग नहीं किया गया, 


(१ 


जो नहीं दिया गया अथवा जो नष्टही गया, उससे दुःखही होता है) 
उससे सुख कहां ? ।। १५॥ 
विनश्यन्‌ सचिवदतुमस्वातन्व्यान्न शक्यसि । 
आपत्ति? च्छद निःस्नेहैन व राजप्रियं पिभिः ॥॥१६॥। ` 
नष्ट होने के समय विपत्तिको हटाने के लिए तुम्हारे प्रति स्नेह 
हीन होकर नये राजा की अनुक्ता की इच्छा करते हुए मन्त्रियों द्वारा 
देने की पराधीनता के कारण तुम दान नहीं कर पामोगे । १६॥ 
, सर्वंस्वेनाप्यतः स्वस्थः रीघ्रः धर्मास्पदं कूर । 
मृत्युप्रत्ययमध्यस्थः प्रवातस्थप्रदीपवत्‌ ।॥१७॥ 
इसलिए सव कुछ देकर भी निश्चिन्त होकर धमंका शीघ्रतासे 
आश्चयलो ( क्योकि ) मृत्युके कारणोके बौचतुम धीम रक्खे 
हए दीपक के समान हो ॥ १७ ॥ 
धर्मधिकारा ये चान्ये पूवंराजप्रवतिताः। 
देवद्रोण्यादयस्तेऽपि प्रवत्यन्तां यथास्थिताः। १८ ॥ 
पूवंके राजाभंने ध्मेके जो अधिकार नियमित किएथे भौर 
देवताओं के निमित्त कोश की व्यवस्था कीथी उन्हं उमी ल्पमें 
रखकर चाओ ।। १८ ॥ 
ओहिसकं शुभाचारेत्रंतस्थे रतिधिगप्ियैः । 
सर्व॑क्षमं रकल्हैभेज्येर॑स्तं सदोद्यतः । १९ ॥ 
जो अह्क्षक हीं, शुभ आचरणवलेहो, व्रती हों, अभ्यागत का 
आदरकरते हों, क्षमाशीलो ओर ्चगड़ेसे दूर रहते पसे रोगो 
को तत्परतापूवेक प्रश्रय दो।। १९॥ 
अन्धन्याधितहीनाङ्कघदीनानाथवनीयकाः२ । 
तेप्यन्नपानं साम्येन लकभेरन्न विधद्िताः।॥ २०।४ 


१. मि० वि° पी० संस्करण में "आपतिः छपादै। 
२. मि वि पी संस्करण में "वनीपकः' छपा है। 
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जो अन्धे, रोगी, विकलाङ्ख, दीन ओौर अनाय याचकहोंवेभी 
अ वियुक्त होकर समता से अन्न-पान पावे ॥ २०॥ 
अनर्थानामपि सतां धा्मिकाणामनूग्रहाच्‌ । 
अप्यन्यराज्यसंस्थानामनुखूपान्‌ प्रवतंय ॥ २१॥ 
द्सरे राज्य म भी रहने वाले यदि धापिक सज्जन पुर्पहोंतो 
विना प्रयोजन भी उनके गनुरूपए उन पर कृपा का व्यवहार करो ॥२१॥। 
सवंधर्माधिकारेषु धर्माधिङृतमुत्थितम्‌ । 
अलब्धं पण्डितं धम्यं कुरु तेषामबाघधकम्‌ ॥\ २२॥ 
सभी धर्मंके अधिकारोंमें उनकी वाधाको दूर करनेके लिए 


जागरूक, अखरोभी, पण्डित आर धर्मनिष्ठ धर्माधिक्ृत्त की नियुक्ति 
करो ।। २२॥ 


नीतिन्ञान्‌ धामिकान्‌ स्निग्धान्‌ जुचीन्‌ भक्तानकातरान्‌ 1 

कुरखीनान्‌ शीलसंपन्नान्‌ कतज्ञान्‌ सचिव कुर 11२३ 

नीतिज्ञ, धार्मिक, मधुर स्वभाव वाले, पवित्र, भक्त, निर्भय, करीन, 
शीखवान ओौर कृतज्ञ मन्त्रियों को रक्डो \। २३ 1! 

अक्षुद्रास्त्यागिनः शूरान्‌ स्निग्धान्‌ संभोगिनः स्थिरान्‌ \ 

कूर नित्याप्रमत्तांङ्च धामिकान्‌ दण्डनायकास्‌ ॥२.४1। 

एेसे खोगों को दण्डाधिकारी वनाओोजो नीचनदहों, त्यागी, श्र 
स्नेहस्वभाव वाले, सामाजिक, अचंचर, सदा स्थिर बुद्धिवाले गौर 
धािक हों ।। २४ ॥ 

धमंशीखान्‌ शुचीन्‌ दक्नाच्‌ कायेज्ञात्‌ रास्त्रकोविदान्‌ । 

कृतवृत्तीच्‌ समान्‌ स्निग्धान्‌ वृद्धानधिकृतान्‌ कुरु 11२५1 

एसे लोगों को आय-व्यय का अवेक्षक बनामोजो ध्मशीक, पवित्र, 


निपुण, कायंका ज्ञान रखने वाले, शास्त्रों मे निपुण, जीविका प्राप्त, . 


सन्तुलित चित्त ओर मधुर स्वभाव वाले तथा अनुभवी हों ॥ २५ ॥ 
प्रतिमासं च तेभ्यस्त्वं सवंमायन्ययं श्यणु 
श्रत्वा धर्माधिकाराद्यं कायं सर्वं स्वयं वद ॥ २६ \\ 





( ५६ ) 


उन सनो से तुम प्रत्येक महीने मे भाय-व्यय का लेखा-जोखा सुना 
करो । सब सुनकर धर्माधिकार आदि के सारे कायं स्वयं कहो ॥२६॥ 
धरमर्थं यदिते राज्यं न कीत्यर्थंन कामतः। 
ततः सफलमत्यथं मनर्थ्थंमतोऽन्यथा ॥ २७ ॥ 
यदि तुम्हारा राज्य कौत्ति ओौर कामना ( पत्ति) के किए नहीं 
-जल्कि धमं के लिएहे, तभी इसकी पूरी सफलता जानो, नहीं तो यह्‌ 
अनथं के लिए है । २७॥ 
परस्परामिषीभरते लोकेऽस्मिन्‌ प्रायो नुप। 
यथा राज्यं च धमंड भवेत्तव तथा दुणु । २८ ॥ 
एक दुसरेको हडपने की प्रवृत्ति जले इस संसारम, है राजन्‌, 
जिससे राज्य के साथ धमे भी रहे, एेसी बात सुनो ।। २८॥ 
ज्ञानवृद्धाः कुरे जाता न्यायज्ञाः पापभीरवः। 
समेता बहवो नित्यं सन्तु ते कायेदशिनः।। २९॥ 
परिपक्व जान वाने, कुलीन, न्याय के ज्ञाता, पापसे डरने वाले 
रोग मिरकर तुम्हारे कायं को प्रतिदिन देखे ।॥ २९ ॥ 
दण्डबन्धप्रहारादीनच्‌ कर्युस्ते न्यायतोऽपि चेत्‌ । 
कार्ण्यद्रंः सदा भूत्वा त्वमनुग्रहवानु भव । ३० ॥। 
वे रोग यदि उचित र्पसे भी दण्ड, बन्धन ओर ताडन करते रहं 
फिर भी तुम करुणासे द्रवित होकर सवेदा कृपा दिखलाओ।॥ ३० ॥ 
हितायंव त्वया चित्तमुन्नाम्यं सवदेहिनाम्‌ । 
काइण्यात्सततं  राजंस्तीत्रपापकृतामपि ।1 ३१॥ 
हे राजनु ! कठोर पाप भी करने वालों, सभी प्राणियों पर कृपा कर 
हित के किए ही तुम्हं उनके हृदय को सर्वंदा ऊपर उठाना 
चाहिए ॥ ३१ ॥। 
तीत्रपापेषु हिस्रषु कृपा कार्यां विशेषतः । 
त एव हि कृ गास्थानं हृतात्मानो महात्मनाम्‌ ॥ ३२ ॥ 


॥,44 ++ 0१ ^. 
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ठोर पाप वाले हसक लोगों पर अधिक कृपा करनी चाहिए 


{ क्योकि) ये ही मष्ट स्वत्व व्यक्ति महात्माओंकी कृपा के स्थल 


ई ॥ ३२ ॥ 
प्रत्यहं प्रात्र वा बद्धान्‌ क्षीण।चू विमोचय । 
शेषानपि यथायोग्यं मा कांश्चितु नव मोचय-।। ३३ 11 
कारागारमें प्ड़ेक्षीण होते हु ( अपराधियों) को प्रत्येक दिन 


अथवा प्रत्येक ्पाचवीं रात को छोड़ते जाभो । अवशिष्ट ( अपराधियों } 


को भी अपेक्नाभावसरे छोड़दो एेसाकोईभी नहो जिसे कभीन 


छोडो ।। ३३ ॥ 


० 


येष्वमोक्षणचित्तं ते जायते तेष्वसंवरः । 
तस्मादसंवरात्‌ पापमजसरमुपचीयते ॥ ३४ ॥ 
तुमको जिन्हे छोड़ने की इच्छा नहं होती है उनके भ्रति तुमको 
अपने ऊपर संयम का अभावहोताहै। उस असंयमसे बहुत समधिक 
पाप संचित हो जाता है। ३४॥। - 
यावच्च न विमृच्येरंस्तावत्स्युः सुखबन्धनाः। 
नापितस्नानपानान्न भेषज्यवसनान्विताः ॥\ ३५ ॥ 
जब तकवे छोड़ नहीं दिये जाते हैँ तब तक उन्हं नाई, स्नान, 


सान, अन्न, मोधध आर वस्त्र की पृत्ति होती रहनी चाहिए जिससे 


बन्धन मे भी उन्हें सुख-का अनुभव होता रहे! ३५ 1 

अपात्रेष्विव पुत्रेषु पात्रक्रिरणकांश्षया। 

कारुण्यात्ताउनं कार्यं न द्वं षान्नाथंकिप्सया ॥ ३६ ॥ 

विगड़ं हुए पुत्र के समान ( अपरःधियोंके ) सुधार के छिएदया के 

साथ उन्हं णारीरिक यातना देनी चाहिए, द्वेष अथवाधनकी इच्छासे 
से नहीं ॥ ३६॥। 

विमृद्य सम्यग्विज्ञाय प्रदुष्यन्‌ घातकानपि । 

अहत्वा पीडवित्वा च कुरु निविषयान्‌ नरान्‌ ॥ ३७ ।। 
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` सोचकर ओर. अच्छो तरह समज्ञकर गत्यन्त दृष्ट हत्यारोंकोभी 
किना हत्या किए उन्हें केवर पीडित कर सुधारो ।॥ ३७ ॥ 
स्वतन्त्रः पर्य सर्वं च विषयं चारचक्षृषा । 
नित्याप्रमत्तः स्मृतिमाच्‌ कुर कार्यं च धार्मिकम्‌ ।३८।। 
सभी विषय को गुप्तचर की अखिसे देखकर भी स्वतन्त्ररूपसे 
स्वयं देखो । मगगे-पीले देखकर स्थिर बुद्धि से सभी धाक कायंको 
करो।} ३८) 
प्रदानमानसत्कारे्गुणस्थान्‌ सततं भज । 
उदाररनुखूपेस्तु दोषानपि यथाविधि ।। ३९ ॥ 
दान, मान ओौर सत्कारके द्वारा गुणी लोगों की अ।राधना करो! 
अनुरूप उदारता ते ओरों की भो यथोचित अराधना करो।। ३९॥ 
संमानस्फीतकुसुमः सप्रदानमहाफः । 
राजवृक्षः क्षमाच्छायः सेव्यते भृत्यपक्षिभिः ।॥ ४०॥ 
सेवकं रूपी पकी एसे राजा रूपी वृक्ष कीसेवा करते जो संमान 
के उज्ज्वल फूल, भरण-पोषण के महाफल भौर क्षम। की छाया से युक्त 


होताः है 1} ४० ॥। 
त्यागश्ीरुमयो राजा तेजस्वी भवति भियः। 
शक रामोदको यद्वदेलामरिचककंशः ।! ४१ ॥ 


इलायची अौर मरीचसे तीखा शक्क्ररका लड्ड्‌ जिस प्रकार 
स्वादिष्ट रुगता है उसी प्रकार त्याग ओर शीर के गुणों से युक्त तेजस्वी 
राजा (प्रजा को) त्रिय होता है 1। ४८३॥ 
मात्स्यन्यायश्च ते नेवं न्यायाद्राज्यं भविष्यति । 
न चान्यायो न वाधर्मो घमंरचेवं भविष्यति । ४२ ।॥ 
इम प्रकारके न्याय से ( राज्य करने पर) तुम्हारा राज्य माह्स्य- , 
न्याय ( का उदाहरण ) नहीं होगा । इसमे न अन्याय होगा भरन 
सक्षम मौर इस प्रकार धमं होगा ॥ ४२॥ 


कक्कर 


[षि 0 | 


॥॥॥.॥. |. || 1॥911॥ । ।*“ 
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परक्ोकार्वया राज्यं नानीतं नापि नेष्यसि । 
धर्मात्‌ प्राप्तमतोऽस्या्थे नाधर्मं कतुंमहेसि । ४३ ॥ 
परटोकसेनतोराज्यको लाएहो मौरन ले जाभोगे। यह्‌ धर्मं 
से प्राप्त किया गयादै, अतः इसके छिए-अधमं नहीं कर सकते 
हो ।॥ ४३ ॥ 
राज्येन भाण्डमूल्येन दुःखभाण्डपरम्पराम्‌ ॥ 
राजन्‌ यथा नाजंयसि प्रयत्नः क्रियतां तथा ।) ४४ ।। 
हे राजन्‌ ! एेसी चेष्टा करो जिससे एक भाँडेके मूल्यके राज्यसे 
दुःखों से भरे भांडों की कतारोंको इक्ट्टान करो 1 ४४॥ 
राज्येन भाण्डमूल्येन राज्यभाण्डपरम्पराम्‌ 1 
राजनु यथा निविशसि प्रयत्नः क्रियतां तथा 1४५ ॥। 
हे राजन्‌ ! एेसा प्रयास करो जिससे एक भाड़ के मूल्य के राज्यसेः 
राज्य के भाडोंकी कतारोंमे निविशेष रूप से आसीन दहो जाभो \\४५।। 
चतुर्ीपमपि प्राप्य पृथिवीं चक्रव्िनः। 
दारीरं मानसं चेव सुखट्वयमिदं मतम्‌ 1 ४६ \। 
चारद्रवीपोंसे युक्त पृथिवीकौ प्राप्त करके भी चक्गवर्तीं राजगणः 


शारीरिक ओर मानसिक इन्हींदो सुखोंकी प्राप्ति कर सकते ह \1४६।। 


दुःखप्रतिक्रियामात्रं शारीरं वेदनासुखम्‌ । 
संज्ञामयं मानसं तु केवरं कल्पनाकृतम्‌ 1] ४७ 1 
( परन्तु ) शारीरिक अनुभवका जो सुखदहोतादै वह्‌ दुःख काः 
प्रतिक्रिया मात्रहै ओौरजो संज्ञामय मानसिक सुख होता है; वहतो 
केवल कल्पना से उत्पन्न है । ४७ ॥ 
दुःखप्रतिक्रियामात्रं कल्पनामात्रमेव च । 
लोकस्य सुखसवेस्वं व्यथंमेतदतोऽ्थतः ।। ४८ ॥ 
इसलिए इस संसार का सारा सुख-दुःख का प्रतिक्रियामात्र गौर 
कल्पनामात्र होने के कारण वस्तुतः व्यथं दै ॥ ४८॥। 


( £ ) 


दवीपदेशपुरावासप्रदेशस्थानवाससाम्‌ । 
रय्यान्नपानहस्त्यश्वस्त्रीणां चेकंकभोग्यता । ४९॥ 
दवीप, देश, नगर, रहने योग्य भू-भाग का स्थान, घर, शय्या, अन्न, 
` पान, हाथी, घोड़ा मौर स्त्री-इनस्वोमे से किसीएक काही एक 
-बारमे भोग करियाजा सक्ता है ।।! ४९।। 
यदा च यत्र चित्तं स्यात्‌ तदानेन सुखं किल । 
रोषाणाममनस्कारात्तेषां व्यथेत्वमथेतः । ५० ॥ 
जव जहां मन रहता है तव उसके दवारा सुख होताटहै। अवशिष्ट 
स्थलों मे मनके नहीं रहनेके कारण उनकी वस्तुतः व्यथेताही 


है ।। ५० ॥। 
विषयान्‌ पच्भिः पच चक्षुरादिभिरिन्दरियेः। 


न कल्पयति चेद्गृह्ल्त्‌ * तास्मात्तेषु तदा सुखम्‌ । ५१ ॥ 
( इसकिए ) भांख आदि इच्द्रियोंसे पांच प्रकार की वस्तुओं को 
ग्रहण करते हुए यदि कल्पनान की जाय तो. उसमें सुख नहीं 
- होगा ॥ ५१ ॥ 
जानीते विषयं यं यं येन येनेन्रियेण च। 
तदा न शेषः दोषाणि व्यथन्यिव यतस्तथाः। ५२ ॥ 
जव जिस-जिस विषय को जिस-जिस इन्द्रियिके कोई जानतादहै . 
` तव अवशिष्ट विषयों को अवशिष्ट इन्द्रियोंके द्वारा नहीं जानने के 
कारण उतके लिएवे व्यथं ही रहते ट ।। ५२॥ 
इन्द्रियेरुपक्ब्धस्य विषयस्याकृति . मनः । 
उपरस्य व्यतीतस्य कल्पयन्‌ मन्यते सुखम्‌ ॥ ५३ ॥। 
इन्द्रियों के हारा प्राप्त विषय की आजति ही मनदहै। प्राप्त करने 
के वादनजो वीत जाता है उसकी कत्पना कर कोई सुख मानता 
है ।॥ ५३ ॥ 
१. भि० वि० पी० संस्करण में 'चेद्गह्लून्‌' पाठ है । 
२. मि० वि० पी° संस्करणमें तदा" छ्पाहि। = 


‰ 





॥ - 60) 
एकमर्थं विजानाति -यद्यप्येकमिहेन्द्रियम्‌ । 
तदप्यर्थं विना व्यर्थं व्यर्थोऽर्थोऽपि च तद्विना ॥ ५४ ॥ 
यद्यपि इस संसार मे एक इन्द्रिय एक ही विषय को जानती है 
किन्तु वह्‌ इन्द्रिय अपने विषय के विना व्यथंदहै मौर वहं विषय भी 
इन्द्रिय के विना व्यथं है ।! ५४ ॥ 
प्रतीत्य मातापितरौ यथोक्तः पुत्रसंभवः। 
चक्षृरूपे प्रतीत्यैवमुक्तो विज्ञानसंभवः।1 ५५ ॥ 
जिस प्रकार माता-पिता की अपेक्षासे पुत्र की उत्पत्ति होती हैः 
उसी प्रकार आंख ओर रूपकी अपेक्षासे विज्ञान की उत्पत्ति की गई. 
है 11 ५५॥ 
अतीतानागता व्यर्था विषयाः साधेमिन्द्रियेः। 
तदुदयानतिरिक्तत्वाद्‌ व्यर्था येऽपि च सांप्रताः1। ५६ ॥ 
भूत भौर भविष्य के विषय अपनी इन्द्रियोंके साथ व्यथंर्ह। उन 
दोनों से अपृथक्‌ होनेके कारण जो विद्यमान, वे भी व्यथं है ।1५६11 
अकातचक्र गृह्भाति यथाचक्षुविप्येयात्‌ । 
तथेन्द्रियाणि गृह्भन्ति विषयान्‌ सांप्रतानिव ॥ ५७ 1] 
जिस प्रकार ्चरमके कारण आंख अलातचक्रको देखतीदै उसी 
प्रकार इन्द्रियां विषयों को विद्यमान-जंसा ग्रहण करती है \ ५.७ ॥1 
इन्द्रियाणीच्द्रियार्थाश्च प्भूतमया मताः। 
प्रतिस्वं भूतवेयथ्यदिषां व्यथंत्वमथेतः ॥ ५८ 1 
इन्द्रियां भौर उनके विषय परभूत निमित कहि गये है ! भौतिक 
पदार्थो की एक-एक कर व्य्थताके कारण वे सभी वस्तुतः व्यथं ` 
है ॥ ५८ ॥ 
निरिन्धनोऽग्निभूतानां दविनिभगगे प्रसज्यते । 
संपकं लक्षणाभावः शेषेऽष्वप्येष निणेयः \1 ५९ ॥ 
यदि जकावनसे पृथक्‌ आागदहो तो यह्‌ विचार भौतिक पदार्थो को 
स्वतन्त्र सत्ता को मानने में प्रसक्त होगा ( अर्थात्‌ तब यह मानना पड़्गा. 
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किं जलावन से निरपेश्न आग की सत्तादहै।) यदि जलावन से सहकृत 
रूपमे आग की सत्ताको माना जाय तो स्वतन्त्ररूपकी भागका 
-लक्षण ही नहीं घटित होगा । इसी प्रकार का निणंय अन्य वस्तुभों के 
सम्बन्ध मे भी समञ्चना चाहिए 1 ५९ ॥ 
एवं द्विधापि भूतानां व्यथत्वात्संगतिवेथा । 
व्यथंत्वात्संगतेदचंवं रूपं व्यथंमतोऽथंतः । ६० ॥ 
इस प्रकार दोनों तरह से भौतिक पदार्थोकी व्यथताके कारण 
उनकी संगति निरर्थक है । अतः संगति की निरथकताके कारणरूप 
भी वस्तुतः व्यथं है ।। ६० ॥ 
विज्ञानवेदना संज्ञा संस्काराणां च सवंशः। 
प्रत्येकमात्मवंयर्थ्याद्वि यथ्य परमाथंतः ॥ ६१॥ 
विज्ञान, वेदना, सज्ञा ओौर संस्कारों मेंसेप्रव्येककी हर प्रकार से 
निरथेकता के कारण वे पारमार्थिक द्ष्टिसे व्यथं ॥ ६१॥ 
सुखाभिमानो दुःखस्य प्रतीकारे यथाथतः। 
तथा दुःखाभिमानोऽपि' सुखस्य प्रतिघातजः ।॥ ६२ ॥ 
दुःख के यथाथं खूपमें प्रतिकार होने पर सुख का अनुभव होता है। 
उसी प्रकार भुख के पराभव से दुःख उत्पन्न होता है।॥ ६२॥ 
सुखे संयोगत्ष्णवं नेःस्वाभाव्यास्प्रहीयते । 
दुःखे वियोगत्रष्णा च पइयतां मुक्तिरित्यतः ॥.६३ ॥ 
इस प्रकार सुख मे संयोग की वृष्णा भौर दुःखमे वियोग की तृष्णा 
निःस्वभावता के कारणनष्ट हो जाती है। इसलिए इदको समञ्चने 
वालो की मुक्ति होती है ।॥ ६३॥ 
कः पयतीति चेचिचत्तं व्यवहारेण कथ्यते । 
नटि चेत्तं विना चित्तं व्यथत्वान्न सहेष्यते ॥ ६४.॥ 
यदि यह प्रश्न हो कि चित्त को कौन जान्ताहैतो हम करगे यह्‌ 


१. मि वि० पी° सस्करण में युखाभिमानोऽपि' छपा है । 
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` `उ्यवहार से समज्ञा जाता है (अर्थात्‌ यह व्यावहारिक प्रयोग को छोड़कर 
ओर कुछ नहीं है ) 1 चित्त गौर चत्त ( = विज्ञान के अतिरिक्त सारे 
स्कन्ध ) एक दूसरेके विना सम्भव नहीं हैँ. भौर दोनों के सह- 
भाव को मानने से उनकी व्यर्थता सिद्ध होती है ॥ &४ 
व्यर्थमेवं जगन्मत्वा याथाभूत्यान्निरास्पदः । 
निर्वाति निरूपादानो निख्पादानवद्धिवत्‌ ॥ ६५ ॥ 
अपने वास्तविक रूपमे निद्पादान अग्निके समान आश्नयहीन 
उपादनहीन भौर विनाकिसीके द्वारा बनाए जनेके कएरण संसार 
को व्थथं मानकर ।। ६५ ॥ 
बोधिसतत्वोऽपि दृष्ट्वैवं संबोधौ नियतो मतः । 
केवलं त्वस्य कारण्यादाबोधेभंवसंततिः ॥ ६६ ॥! 
सम्यक्‌ वोधि प्राप्ति के अनन्तर वोधिषत्त्व भी इसी निश्चय विचार 
के अनुसार संसार के प्रति करुणासे ज्ञान प्राप्ति के पहले तक दही इसकी 
-सत्ता को मानते है ।। ६६॥ 
बोधिसत्त्वस्य संभारो महायाने तथागतः । 
निर्दिष्टः सतु संमूढः प्रद्धिष्टङ्चंव निन्यते 11 &७ ॥ 
महायान में तथागतो द्वारा बोधिसत्व के कत्तव्य निश्चित कर दिए 
-गये हैँ किन्तु मूखे लोग द्वेष से उपस्तकी निन्दा करते हैँ ॥ ६७ ॥। 
गुणदोषानर्भिन्ञो वा दोषसंज्ञी गुणेषु वा । 
अथवापि गुणद्रषी महायानस्य निन्दकः । ६८ 11 
महायान का निन्दक्‌ वह होताहै जो गुण गौर दोष से अपरिचित 
है अथवा गणो को दोष समज्ञता है अथवा गुणसेद्रष करता ड ।।६८।१ 
परोपघातिनो दोषान्‌ परानुग्राहिणो गुणान्‌ 1 
ज्ञात्वोच्यते गणद्र षी महायानस्य निन्दकः 11 ६९ ॥ 
दूसरे के अपकार करने वलेके दोषोंको ओर दूसरे पर ङ्पा 
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करने वाले के गुणो को जानकर एेसा कहा गयाहै कि गणस द्वेष करने 
बाला महायान का निन्दक होता है।) ६९॥ 
यत्स्वा्थंनिरपेक्षत्वात्‌ परार्थेकरसप्रियम्‌ । 
गुणाकरं महायानं तद्द्रषी तेन दह्यते ।॥ ७० ॥ 
जिस गुण के स्थान महायान को स्वार्थं निरपेक्षता के कारण पदां 
ही एकमात्र प्रिय रस है उससे द्रष करते वालाउसीसे दग्ध दहो जाता 


है ॥ ७७ ॥ 
श्राद्धोऽपि दुग हीतेन द्विष्यात्‌ क्रद्धोऽथ वेतरः । 


श्राद्धोऽपि दग्ध इत्युक्तः का चिन्ता द्वे षवबन्धुरे ।। ७१॥ 
श्रद्धावान्‌ व्यक्ति भी दष्प्रभावमें आकरद्वष कर सकता है जथवां 
अन्य कोई क्रोघ कर सकताटै1 कहागयादहे कि श्रद्धावान्‌ व्यक्तिमभी 
उससे दग्ध होता है, ( फिर ) देषसे वहरे की चिन्ता ही क्या ।७१॥ 
विषेणापि विषं हन्याद्यथं वोक्तं चिकित्सकः । 
दुःखेनाप्यहितं हन्या दित्युक्ते कि विरुध्यते ।। ७२ ॥। 
जि प्रकार चिकित्सकों नेकहाटहै किविषके दाराभीविषका 
नाश करना चाहिए उसी प्रकार इस उक्तिका क्याविरोध है किदुःख 
से भी अहित का नाश करना चाहिए ॥ ७२॥ 
मनः धूर्वंगमा धर्मा . मनःशेष्ठा इति श्रुतेः । 
हितं हितमनाः कुवन्‌ दुःखेनाप्यहितं कथम्‌ ।॥ ७३ ॥ 
(सभी वस्तुएुं मन-पूवक हुमा करती हैँ अतःमनही सववश्रेष्ठ दै" 
इस श्रुति ( के आधार) से हित्तकामनापुवक दुःख सह्करभी हितः 
करता हु अहित कसे हो सक्ता है ? ॥ ७३ ॥। 
दुःखमप्यायती पथ्यं कायं किमु सुखं हितम्‌ । 
आत्मनश्च परेषां च धमं एष सनातनः ।॥ ७४ ॥ 
दुःख भी फलदान के समयमे उपकारक होतादहै; फिर जो कायं 
सुख ओर हितकारी है उसका क्या कहना ? अपने ओर दूसरों के लिए 


यह्‌ सनात्तन धमं है ॥ ७४॥ 
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मात्रा सुखपरित्यागात्‌ पश्ष्चाच्चेद्धिपुकं सुखम्‌ । 
त्यजेन्मात्रासुखं धीरः संपश्यन्‌ विपुलं सुखम्‌ ॥ ७५1 
थोड़े सुख को छोडने से पीछे यदि बहुत सुख होता हो तो धैयंवा्‌ 
पुरुष को बहुत सुख को देखते हृए थोडे से सुख को छोड़ देना 
चाहिए । ७५ ॥ 
न मृद्यते च येतत्‌ कटुभेषज्यदायिनः। 
ततरदिचकित्सकाद्यारच हता नेवं च युज्यते ।॥ ७६ ॥ 
यदि इसके लिए प्रयत्न नहीं किया जाय तो तीखे मौषध देने वाते 
वंद्य आदि व्यथं हो जायं । किन्तु एेसा तो नहीं हो सकना है ॥ ७६॥ 
अपथ्यमपि यददृष्टं तत्पथ्यं पण्डितैः क्वचित्‌ । 
उत्सगेश्चापवादइ्व सवंशास्त्रेषु शस्यते ।॥ ७७ ॥ 
कहीं-कहीं पण्डितो द्वारा अहितकाभी जो हित के लिए निर्दिष्ट 
किया गया है ( वह असंगत नहीं है क्योकि }) सभी शास्त्र मे सामान्य 
विधान ओर अपवाद के नियम बतलाए गये ह ७७॥ 
करुणापूवेकाः सवं निष्यन्दा ज्ञाननिर्मलाः। 
उक्ता यत्र॒ महायाने कस्तच्निन्देत्सचेतनः 1 ७८ ॥ 
जिस महायानमे कर्णासे किए गये सारे कायं ज्ञान से स्वच्छ 
होकर निर्गेत कहे गये दँ उसकी निन्दा कौन विचारशील व्यक्ति कर 
सकता है ? ॥ ७८ ॥) 
अत्यौदार्यातिगाम्भीर्याद्धिषण्णैरकृतात्मभिः । 
निन्यतेऽद्य महायानं मोहात्‌ स्वपरवेरिभिः॥ ७९ ॥ 

( महायान की ) अत्यन्त उदारता ओर मत्यन्त गम्भीरता से उदासः 
अपने भौर दूसरे भसफल प्रतिपक्षियों द्वारा भाज भन्ञानवश उसकी 
निन्दयाकीजा रहीदहै। ७९॥ 

दानशीलक्षमावीययंध्यानप्रज्ञाकृपात्मकम्‌ ` । 
महायानमतस्तस्मिन्‌ कस्माद्‌ दुर्भाषितं वचः ॥ ८० ॥\ 
५ 
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महायान ( तो ) दान, शील, क्षमा, वीर्यं, ध्यान; प्रज्ञा ओर कृपा 
से युक्त है । इसच्ए उसमे बुराई की बात कहास कहीजा सकती 
है? ॥ ८० ॥ 
परार्थो दानरीकाभ्थां क्षान्त्या वीर्येण चात्मनः । 
ध्यानं प्रज्ञा च मोक्षाय महायानार्थसंग्रहः।। ८१ ॥ 
दान, णील, क्षमा ओौर वीयके द्वारा दूखरे के मोक्ष के लिए 
{ प्रयत्न करना ) ओर अपने मोक्ष के ल्ि ध्यान एवं प्रज्ञा (की 
उपलब्धि )-- यही महायान का सम्पूणं विषय है ।॥ ८१॥ 
परात्महितमोक्षार्थाः संक्षेपाद्‌ बुद्धशासनम्‌ । 
ते षट्पारमितागभस्तिस्माद्‌ बौद्धमिदं वचः । ८२ ॥ 
संक्षेप में बौद्ध अनुशासन के विषय अपने ओर दूसरोकेकलिए 
मोक्ष कौ प्राप्तिके उपाय । वे छः पारमिताभोंसे युक्त रटैँ। इसलिए 
, इये बुद्ध का वचन कहा गया है ।। ८२॥ 
पुण्यज्ञानमयो यत्र॒ बुद्धेबधि्महापथः। 
देरितस्तन्महायानमन्ञानाद्रं न दृश्यते। ८३॥ 
बुद्ध द्वारा जिसमें बोधिके कल्एि पुण्य ओर ज्ञान से युक्त महान्‌ 
मागं का उपदेश दिया गया उप्ते महायान कहते हँ। किन्तु अज्ञान के 
कारण यह नहीं समज्ञा जा रहा है।। ८३॥ 
खभिवाचिन्त्यगुणत्वादुक्तोऽचिन्त्यगरणो जिनः । 
महायाने यतो बुद्धमहात्म्यं क्षम्यतामिदम्‌ ।। ८४॥ 
आकाश के समान अचिन्त्यगुण होने के कारणं महायान में वृद्धको 
अचिन्त्यगुण कहा गया है । इसकिए बुद्धमाहात्म्य भी चिन्तन के परे है । 
:इसके लिए क्षमा करे ॥ ८४ | 
आयंशारदतस्यापि रीरमात्रेऽप्यगोचरः। 
यस्मात्‌ तदुबुद्धमाहात्म्यमचिन्त्यं कि न मृष्यते ॥ ८५ ॥ 
जिसके कारण बुद्धमाहात्म्य आ्यशारद्रत के भी शीर तकम गोचर 
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नहीं हृ उसे अचिन्त्य ( "= चिन्तन के परे ) समने के लिए कयो नहीं 
क्षमा किया जातादै?। ८५॥ 
अनुत्पादो महायाने परेषां शृन्यता क्षयः। 
क्षयानुत्पादयोर्चक्यमथंतः क्षम्यतां यतः ॥ 4६ ॥ 
यान मं सपक्ष दस्तुओं को शन्यता मनुत्पाद ओर क्षय नामों से 
जानी गई है, क्योक्रि अनुत्पाद मौर क्षय में वस्तुतः समानार्थकता है । 
इसके छ्िएक्षमा करे।। ८६ \। 
गुन्यताबुद्धमाहात्म्यमेवं युक्त्यानुषइ्यताम्‌ । 
महायानेतरोक्तानि न समेयुः कथं सताम्‌ 1 ८७ ॥1 
गन्यता ही बुद्धमाहातम्य है--इसको युक्ति से समञ्षते हुए सज्जनो 
के लिए महायान कै अतिरिक्त की उक्तिं संगत क्यो नहीं 
डोगी २॥ ८७ ॥ 
तथागताभिसंध्योक्तान्ययुखं ज्ञातुमित्यतः। 
एकयानच्रियानोक्तादात्मा रक्ष्य. उपेक्षया ।॥ ९८ ।। 
तथागत द्वारा लक्षित उक्तियों को जानना कठिन है इसलिए एकयान 
ओर त्रियान ( का आविष्कार किया गया । उन) में जो वाते कटी गई 
ह उनके प्रति उपेक्षा के द्वारा अपनी रक्षा करनी चाहिए 1 => ॥ 
उपेक्षया हि नापुण्यं द्रं षात्पापं कुतः शुभम्‌ । 
महायाने यतो द्र षो नात्मकार्मः कतोऽहंति ॥ ८९ ॥ 
उपेक्षा से अधमं नहीं होता है, किन्तुद्धेषसेतो पाप होता है, शुभ 
कहांसेहोगा। इस.कारणसे महायान में सन्तुष्ट व्यक्ति द्वाराद्रेष 
किया नहीं जा उक्ता है ।। ८९॥ 
न बोधिसत्तवप्रणिधिनं चर्या परिणामना। 
उक्ताः श्रावकयनेऽस्माद्‌ वोधिसत्त्वः कुतस्ततः ॥ ९० ॥ 
श्रावक ( = हीन ) यानम नतो बोधिसत्त्व की धार्मिक प्रतिज्ञा 


ओर आाचार के नियमन की बात की गहै, तो फिर उसते बोधिसत्व 
कंपे होगे ?॥ ९० ॥ 





कि 


अधिष्ठानानि नोक्तानि बोधिसत्त्वस्य बोधये । 
बुद्ध रन्यत्प्रमाणं च कोऽस्मिन्नर्थे जिनाधिकः ॥ ९१ ॥ 
इसमे बोधिसत्व को बोधि के च्एि न तो भधिष्ठान कहेगये है 
मौरन बृद्धो द्वारा कहा गया अन्य प्रमाण ही निरूपित हुआ है (यद्यपि ) 
इस विषय मे बुद्ध से बठ्कर भौर कौन हो सक्ता है? ॥९१॥ 
अधिष्ठाना्थंसत्याथंबोधिपक्षोपसंहितात्‌ । 
मार्गाच्छा'वक सामान्याद्‌ बौद्धं केनाधिकं फलम्‌ ।९२॥। 
अधिष्ठान, आर्यसत्य के अथं ओर ज्ञानपक्षसे भिधित सामान्य 


कने 


श्रावक मागंसे अधिक ओर क्रिस मागं से वुद्धनि्दिष्ट फल हो 
सकता है ?॥ ९२॥ 
बोधिचर्या-प्रतिष्ठाथं न सूत्रे भाषितं वचः। 
भाषितं च महायाने ग्राह्यमस्मादिचक्षणैः । ९३ ॥ 
बो.धचर्या की प्रतिष्ठाके च्एि सूत्रम कोई वात नहीं कष्ट गई। 
महायान मे वहु बात कही गईदै अतः पण्डितो द्वारा ग्रहण करने 
योग्य है ॥ ९३ ॥ 
यथव वेयाकरणो मातरकामपि पाठयेत्‌ । 
बुद्धोऽवदत्तथा धमं विनेयानां यथाक्षमम्‌ । ९४ ॥ 
जिस प्रकार वयाकरण को अक्षर भो पड़ना चाहिए उसी प्रकार 
बुद्ध ने शिष्यो के अधिकार के अनुकूल धमं को कटा ।। ९४॥।। 
केषां चिदवदद्धमं पापेभ्यो विनिवृत्तये । 
केषां चित्पुण्यसिद्धचर्थं केषांचिद्‌ द्रयनिधितम्‌ । ९५ ॥। 
क्रिन्हींकोपापसे हटनेके लिए, किन्हींको पुण्यकी सिद्धिके 
ल्िएितो किन्हींकोद्वेत के आश्रयके किए धमं को कह ॥ ९५ ॥ 
दयानिधितमेकेषां गम्भीरं भीखुभीषणम्‌ । 
दून्यताकच्णागभंमेकेषां बोधिसाधनम्‌ ॥ ९६ ॥ 


१. भि० वि० पी संस्करण में "मार्गाच्छावक““““"' छपा है । 


( ६९ ) 


किन्हीं मुख्य ( शिष्यो ) को कायरोंके लिए भयंकर किन्तु गम्भीर 
ठंध के अनालम्बन को तो किन्हीं मुख्य ( शिष्यो ) को शून्यता भौर 
के रुणागरभित उपायों को वोधि का साधन बतकाया ॥ ९६ ॥ 
इति सदिभमंहायाने कत्तव्य: प्रतिघक्षयः । 
प्रसादरचाधिकः कायः सम्यक्संबोधिसिद्धये ॥ ९७ ॥ 
यह जानकर सज्जनो को महायान के प्रति प्रतिघात को नष्ट करना 
चाहिए भौर सम्यक्‌ ज्ञान की सिद्धिके किए ( महायाने) अधिक 
भ्रसन्नता प्रकट करनी चाहिए ॥ ९७ ॥ 
महायानप्रसादेन तदुक्ताचरणेन च| 
प्राप्यतेऽनुत्तरा बोधिः सवंसौख्यानि चान्तरा ॥ ९८ ॥ 
महायान के प्रसादसे ओर उसके कथन के अनुसार आचरण करने 
से पारमा्थिकज्ञान की भौर इसके बाद सब प्रकारके सु की उप- 
रुन्धि होती टै ॥ ९८ ॥ 
दानं शीर क्षमा सत्यं गृहस्थस्य विशेषतः | 
धमं उक्तः कृपागभः स सात्मीक्रियतां दढ्म्‌ ॥ ९९ ॥ 
दान, शील, क्षमा ओर सत्य को विशेष कर गृहस्य के लिए धर्मं 
कहा गया है। इस धमं को दया से सम्बलित कर दुढृतापू्वेक 
अपनामो । ९९ ॥ 
अथ लोकस्य वेधर्म्याध्राज्यं धर्मेण दुष्करम्‌ । 
ततो धमेयशोथं ते प्रव्रज्याधिगमः क्षमः॥ १००॥ 
इसके अनन्तर जोगोंके साधारणतः धममेपराङ्मूबतावश धमं के 
दारा कठिनता से शासित होने वाला राज्य तुम्हारे धभं भौर यशके 
किए होगा भौर तव अधिकारी होकर तुम्हे प्रव्रज्या का ग्रहण करना 
चाहिए ॥ १०० ॥ 


( रत्नावली में राजवृत्तोपदेश नाम का चौथा परिच्छेद ) 
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